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सारण (पाऽ 
रसायन-गास्न 


अथचा 


हिन्दीकमिस्द्री 


लेखक 
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अन्थक्तौ-मंहेशचरगसिह 


मयक्रर्‌ का भूमका प्स, (सर „स 

जब म चारक था. तव केगासे सुना करता था कि 
सार भे यृरुप वाले बहुत बुद्धिमान्‌ ह । वे मिहो, जख, चक्ष, वायु 
यादि से निलय एक न पक नई चस्तु का ्राविष्कार किया करते 
। मुशचे यद खनकर बडा ग्रार्चर्यदाता था नीर मे नदो खमभता था 
; किख तरद काग किसी परी के केकर उसके अ्रगेए दर गुणे 
हाट जान छेते दहै। मेरी उत्कटा इतनी वटी किमे इसके 
सने के चिप फेसी पुस्तका फो सेएजने छगा जञा मेरी मातृमापा 
चिखी दिती ज्नौर जिनमे इस विपय के भरी भाति सम- 
॥या दाता । कारण यद्‌ था किं म उस समय अपनी मात्‌भापा 
ग जानता था चौरः अन्य मापाके पुस्तकासे कुड लाभनपा 
कता था परन्तु मेरे कुतू सान्त्वन करने के लिप काद भी पेसी 
स्तक न मिरी चर दस कारण चिव ह सुघने ग्रपना वर्‌ समय 
इच मे चिताना पडा । यह्‌ कुछ भी मेरी समभ मन माया 
मिह मे क्यादै। पानी मे कन कीन तत्त्व है, पत्थर की 
तरी अवस्था,कैसे जानो जाती है ग्रथवा चो के सवित रहने 
प्र आभ्यन्तरिक कारय कया है! सदैव मुच्च सी ओर उत्छुक 
स्कर मेरी माता कदा करती ची कि वै जव भगरेजी पद्ोगे 
च तुमको यह्‌ सव घातं मालूम दामो । पैर मैने भ्रगरेजी भो 
दी चैएर स्फर से खादन्स की पुस्तके का अध्ययन किया परन्तु 


(२९) ५ 


व 


उनसे भी कुछ मामूकी वाते ते मालूम हागई परन्तु कुछ ग्रधिक 
लाभ नहु्रा। ज्ञा कुछ मालूम हग चद सब धाडी सी वरस्तु 
पा ऊपरी क्ञान था। उनके तच्चा केजाननेसे, जा किमेरी 
उन्कठा थी, अ्रसमथै रहा भ्रोर यह विचार कि भ्रगरेजी के स्वल 
म सवादन्छ पकर दम भी यूरूप चाड कौ माति कोड नया प्रावि 
प्कार कर सक स्वप्र की सी वतिं प्रसीत हाने क्म मेरा उन्साद 
भौ भद्ध देने खगा । दस देश मँ कितने हमारे भादया के हदये 
चि्ान जानने के ग्रकुर इसी प्रकार उत्पन्न हाकर परन्तु खाद 
पासी न पाकर भुरा जाते देणे । यदिः हमारी भात्तूमापा म सदन्त 
की पुस्तके दा ता बहुत से भारतवासी बेचपन दही से कुछ न 
कुख इस विपय की बार्ते जानने खगे ग्रीर दिन धरति दिन उनका 
उत्साह बढता रने के कारण पक ग्रच्छे सादन्सवेत्ता देजारये रोर 
रुप बालि की तरद्‌ नई नदे वातं निकालने कगे । 


सारन्स की ओर मेरा उत्साह प्राय. चन्द ते दादी गया था 
परन्तु धन्य हे जापान ज्रैर ग्रमेरिका कि उखने मेरे हृदय म सादन्स 
की ओर उरकडा किर उद्गीचित कर्द । वीऽ प पास करकं 
मै इन ददो मे गया था । सादन्स की ओर मुख्य कर ग्रमेरिकाकी 
शिक्षा-प्रणाली रोर सर्वसाधारण की खाइन्स-सम्बन्धी येाम्यता 
देख कर साइन्छ सीखने की श्च्छामेरे हदये धरव्ड ह्ुत्रोर 
मैने उसी का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया चौर येडे काल 
मे अ्रमेरिका से मैने इतना सीख चया कि जितना यद्ध पर 
कदाचित्‌ उघ्न भर समार पर मी न जाम सकता था । यह दह 


( ३ ) 


चदा का प्रताप । स्छररो मे जाते दी वह्यं के विद्या साइन्स की 
ये बातें सीने र्गते है जे कि या काणिजो मे नहीं सीखने । 
अमेरिका म पठने से मुच्वे मेरा अमोठ .मिखा, एकी चिपयका 
नहीं चच्कि वनस्पति, पृथ्वी, चायु, विजली अकाश, मदुप्य जाति, 
पञ्चाति खवन्धी अ्रनेक वियाग्नो शरोर रसायन, दिटप करा इत्यादि 
णा का क्ञान पराप्त हु्रा । मेरी ्रनेक दाका दुर हई चर जिस ऋ्रोर 
श्मग्वि उडाकर देखने रगा उसो ग्र आश्चर्यं के स्थान म श्ानन्द 
दिखाई पडने खगा क्योकि अच श्रकृत्ति की प्रत्येक वात मेरी समभ 
म आने रमी जिसका देख श्रोर सप्रभा कर प्रत्येक मञयुष्य के हृद्य 
मै उस परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न हाती दै । 


जा आनन्द सुभाके विज्ञान जानने से भातं ह्मी मै चाना हे 
कि चह आनन्द समत्त देश्य वासिये के जापन अमरीका अथवा 
पृथ्यीके किसी देशम चिना जाये हुए दही मिठजाय ब्रोर भरत्येक 
भाग्तवासी स्रौ पुरुप का म्रधकार उसी प्रकार दूर हा जिख 
यकार कि मेय दूर हरा है । जिनके अ्रगरेडी, फरासोसी, जरमन, 
शनैर अन्य मापा द्वारा चिदया प्राप्त करने काअवखर नींद 
उनके लिए मेने यद रसायन-रषख माठृभापाम दिग्वा है । मामूली 
हिन्दी जाननेवले सर्वसाधारण इस पुस्तक से बहत लाम 
उखा खक्रते हे । अप्रेजी सादृन्सख की प्रगारीं पर वसमान समय कीं 
अआवद्यकताग्रो का विचार करके यह पुस्तक पदलेदी पहर 
किसी जासी है इलदटिए यदि इसमे कछ चटिया रग हे ते उनके 
छिपे पारत सेक्षमाकाप्रा्थौ ह श्रोर आहया करता क्िवै 


( ४ ) 


श्म जा कु घटाने वढाने योग्य मादूम करे उससे मुञ्चे सित 
करेगे ताकि दूसरी आचृत्ति म उसके दीक कर दिया जायं । 

इखकी भाषा ठीक. करने मे मुभकतो महाद्राय ह्रिषष्य च 
-महाद्य रधिप्रलादं जी रखनस-निवास्यि ने अडी सहायता 
दी हे ' उन्होने सम्पू पुस्तक के, छपिपाने भ भजते से 
पदे स्वय वहुत परिश्रम से लिखा ज्रैर मेरे उत्साह के 
घद्वाया, जिसका मै उनके हदय से धन्यवाद देता ह । म कायय- 
पारुशाला के खाषृन्छ प्रोफेसर श्रोयुत जानकीप्रसाद पुर्पोत्तम 
जके भी धन्यवाद देतां जिन्ोने पुस्तक की ब्रदयुद्धिर्योदेख 
फर मुभे श्रजुगदीत किया । मै नागरो प्वद्धिनी समा, भयाग का 
धनवाद्‌ देता हरं लिखने मेरे उत्साद को बद्धाय भौर किताच की 
विक्री मे मदद देनेकावादाक्या। ` 

पाठकों से निवेदन 

खडकपन मे मेरे पित्ता जी कदा करते थे कि कितनी कटिन 
करई पाठ व्यो न हौ यद्धि उक्तका वारः वार पढ लिया जायतते 
यह त्रवक्रय समभ मे आने रुगता दे । उनका यदह कथन बिलकुल 
ठीक है तरर श्क्षा यदौ छिखने से मेरा मतव यदह दै कि रसायन 
श्षाख-चिषय किस्सा कदानो की तरह एक आसान विपय नहीं है 
खरि यदि पक दा बारके पटने सै इसकी के वात समक 
मेन अवि ते पाठको-खे निवेदन है कि बद निराश देकर उक्ते 
खाडनदेवर्कि कड्‌ बार पटकर समने का भयल करे ग्र यदि 


सभव दा ते। किसो सादन्स-येन्ता से पकर ग्रपनो शाका दूर 
कर 


उपस चौर प्रत्यय लगाके सांकेतिक शब्द 
वनान का रीति 

इस अचेतन रसायन-शाखर मे अधिकतर पेसे सम्मिलित शब्द 
पाये जार्यगे जा अपने मृरतच्च के नाम से वने हि ग्रोर इस चियि मूल- 
तच कै नाम सहित जो रासायनिक सम्मेखन वनाये गये हे उनम गे 
अथर पीछे कुछजोड तोड करके सम्मेखनेष के नाम गदे गये} दस 
जोडतोड कै उपसर्ग (५8९) रोर प्रत्यय (50९) कहते हे । उप- 
सर्म उस श्राष्द्‌ को कहते हँ जो मूर तत्वके आदि मे जाडा जायगा 
रोर प्रयय षीछे,जेसे (71०: 7 ्र्रेजी शाब्दो का हिन्दी (ह) रक्वा 
गया हे श्रार्‌ इससे (ष<पाापा९ ० तान्प पट) का (दविगन्धित) अनु- 
वाद्‌ किया गया है । पैसे मूख तच्त्व के रादि मै जडने वालेरब्दो फा 
उपसग कते ह ग्रार (1९) गरपरेजी ५१५ के हिन्दी भापा मे (इत) 
शब्द्‌ रक्सा गया दै जैसे (ष्णम से (एनान) कवन से 
(कर्चनित) 1 इससे जोड के पत्यय कर्दैगे क्योकि इत शब्द्‌ कर्वन त्वं 
के अतम लगाया गयां दहै। 


इसके अतिरिक्तं ग्रनेक सम्मेटन पेते र्द के भी मिेगे जिन 
मे उपसर्म रार प्रस्य के शब्दो के भ्रतिरिक्त भूर तत्व हौ मूर 
तच्च मे जोडे गये । पेखी दशा मे उसके ग्र सावधानोसे ष्यान 
दैकर एकदा अक्रो के घटा बदाके अघनेन भाषाके समाने 


र 


( ६ ) 
दिन्दी भाषा मे भो अ्र्ववादित किया दै जैसे ओयजन + रिद्‌ = 
आओपितहरिद्‌ ( ()\} ९९ + (शाता तेठ=0िरप्यानप८) चा 
सअरभिद्रवजन + हरिक = ग्रभिद्रचहरिक {प्रिकता णटला + (का९्य 
व वात््णात ) 


०-७-०९, 


महेशचरण सिह 


१ 


प्रिसिपल, भेम महावियाख्य, 
चृन्दाचन । 


॥॥ 


[द्‌ 
भरामका 
रलायन-दाख सरीरी सादन्ल की एक अ्रत्यन्त उपयेगी पुस्तक 
लिखकर महाश्चय मदेद्ाचरयसिद् वी प, एम° पसर सी०ने 
हिन्दी भाषाक्रा बडा उपकार किया है! साद्स सम्बन्धी उत्तम 
पुस्तके कीं हिस्दी मे अत्यन्त ग्रावदयकता थी । उसके चिना 
दिन्दौ-सादित्य अधर सा प्रतीन हाता था। नागरी प्रवर्धिनो 
खभा, प्रयाग, महाशय महेशाचरणसिदजी के हिन्दी-सािसख 
की इ्सश्नुटि के पूरा करने के लिप श्रनेक धन्यवाद देती है । 


इस सभा का एक उश यह है कि हिन्द्र मे उन पुस्तक के 
श्रकाक्षित करने थवा कराने का उद्योग करे जिनक्राफिहिन्दौ- 
सादित्य मे अभाव दहै। शस उदेश की पूतिकेटिप समायथा 
शक्ति श्रयल्ञ करती रहती है । मदाश्चय महेशचरण्सिहसी सादन्स 
चिपय के एकर अच्छे वेत्ता ह । इन्दोने अमेरिका देश दी मे ज्दोकि 
सादन्स का केन्र है अपनो वुद्धि से साश्न्स-खम्बधी एक श्राचि- 
स्कार करके चारा ओर अपना यशा फैका दिया दहै। ऊ्वये ग्रमे- 
रकस लेदटेताखमाने इनसे धराश्नाकीकि अप हिन्दीते 
सा्न्ल की पेसी पुस्तक लिखि जिससे कि केवट हिन्दी जानने- 
„चाके भी इतना छाभ उखा खद जितना कि अगरेडी भापाकेद्ास 
उखाया जा सक्ता हे ! मदहादाय महेडशचरणसिदसी के उत्तर मे यह 
मादू करके वडा दर हृ कि प्राप पदे दी से इस प्रकार कती 


( ८) 

फक पुस्तके छिख र्दे थे! सभा ने श्स पुस्तक फा देखा भ्रौर उसे 
पूरा करने की प्राथैना कीं श्रोर ग्राचद्यकीय सहायता देनेका 
चचन देकर पुस्तक का दीघ प्रक्षादित कस्ते के चिप 
भरेरित किया। 

इस पुस्वक फो पढने से विदार्थियो के श्रपनी छोरी 
अध्यासे दन वाताकाक्ञान हा सकतारहैज्ञाकि वी° प० पास 
करने पर भ नदीं मादरम हेत्ता । एक ग्रल्यन्त प्रग़रसनोय बात दस 
पुस्तक मभ यह दै कि सादन्स के भत्येक विषय की व्यास्या करते 
हुए ख्वयिता ने उसे उन वस्वुग्रो के सम्बन्ध मे चरिताथै करके 
दिखखाया हैजाकिि भरति दिन, च्नीर प्रतिक्षण हमारी दष्ठिके 
सामने रहते है । सादन्स का चिपय दख प्रकार किसी भ्रग्रजी 
पुस्तक मे भी नहो समम्काया गया । ्रतएव इस विचार से यदह 
पुस्तक भार्तचासिये के किप अद्ुपम च्रीर सबसे ब्धिक 
खाभकासी है! 


मुरलीधर मिश्च, ची° एर 
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आवश्यक मीमासा 
रसायन-गासख्र ` 


रसायन शाख (८501) उस विद्या का नमटेजो 
पदाथ (211८7) के शण ओर स्वमाव का बतारे ओर पदुर्थी में 
जो अदृ बदु होते रदते हं उनके भ्व्यक्ष करः दिखाचे बनो यदं 
तयि किं कयो फेस दोता है । इस विया से प्रतिदिन काम ग्रोनेवाली 
स्वोजो मे सदस्नो निमाण करने की रोति श्रौर क्रिया का क्वान होता 
है जा प्रत्येक मलुप्य व देषा को सभ्यता कै लिये श्रावद्यक ह ! सं 
विधा से सम्पू पदा्ा के गनौर उनके मिटा की रीति के जान 
सक्ते ह चनौर इनके जानने से वैक्ञानिक बुद्धि को तीव्रता होती हे। 
श्ख समय यूरप के ग्रनेक देशो की उन्नति का कारण रसायन शास 
ष्टो है श्रौरः विज्ञान (5५००८९) का अभाव दी हमारी प्रचनति 
काभूलदै। 

पदार्थौ का परिवत्तेन 


पदाथा म अनेक धकार के परिवर्तेन ोते हे ।' यदि तुम, 
पक खुरई ला ओर उसे पक चुभ्वक पर रगडा तेः तुम' देखे 
कि खद कै स्वाभाविक गुण मे कु परियतैनं हअ है । यद सुई 


५ 


(२) 


ऋ देहि के देटे छेष युगं के आकर्षित करल्ेती दहै? 
श्नोर यदि तुम पक दियाखकाद्ै छा ओर उसे इमके वकस पर 
स्गडा ते यद जख्ने गतो है ! इसका करं दुध्ता मे परिवक्षन 
होता है । दियाखलाई जक कर भसम हो जाती है 1 पदे धकार के 
परिवतैन के भौतिक रूपान्तर श्रोर दूसरे के रासायनिक रूपान्तर 
कते दै । . 
जब पक वफ का डुकडा धीरे धीरे गस किया जाता है तो यद 
पक कठोर रोस पदाथ से स्वच्छ नि्मर जक दो जातादै ओर 
जव अ्रडेकी सफेद को गर्म करतेदेतो यह पकर जल के समान 
पदाथ से पक काष्टाकार ठोस बस्तु हेजाताहै । ये परिवर्तेन ' 
देखने भ एक हो प्रकार के जान पडते है । पर यदि विचार कर 
देखा जाय तो यह सिद्ध हागा कि ब क्रा जक हाना भोतिक 
परिवसैन हे गोरः गण्डे का ठोस हाना रासायनिक परिवर्षेन है । 
श्खो प्रकार के अनेक परिव्षेन हेति है। संषभ्योकीत्योरदतीः 
है । केवर इसमे एक नया शुग ग्रा जाता है! यदि चार्ता इस 
शुर के सई से निकार खकते ह ओर फिर जब चाहे तव इस गुण 
के खरम ला सक्ते रै । परन्तु दियासलाई जव जाई जाती दहै 
तो इसका राखायनिक परिवर्तन होता है! श्रव यह जली इद 
दियाखतछा$ न तो फिर जल सकती है मोर न दस का पिले की 
दुष खा सक्ते है । इसी पकार वपत जव गख, कर पानी , 
नता है तो इसमे किस प्रकार का रासायनिक परिवसेन नदं होता, 
यद्‌ पानी जम कर फिर फु हो सकता है 1 पर अण्डा पक्ने पर 
किर अण्डा नष्ी ह सकता 1 समे रासायनिक परिवसैन हाता है । 


० कक, _ कः ˆ ˆ + 
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भना्तिक परिवसेन मै यदि किसी परिवर्तित वस्तु के विनिमय 
कारणक दसालंतेए वद पदाशै अपते वास्तविक सपक 
प्राप्तकर छेगां जैसे पानी से वफ बनने डक कारण हे यदि 
खडक दूर करः दौ जवे तेष पानी अपने वास्तविक रूप मे" फिर 
श्रा जायगा, परन्तु खसायनिक परिवर्तन मे यद्‌ गख नदीं दे सम 
केर पदा बदल जाने के पदचात्‌ अपने पूर्वीय रूपका फिर 
नहीं श्रत कर सकता जैसे फ यदि दियाखलाई की वदुली 
के कारण अथवा गरमीका दटा देँ ता भो चद अपने नवीनसूपका 
परित्याग नदी कर खकतपि ओर शपे पूवं कै गुण ग्रौर स्वमा्वो 
का नदौ दिलला सकदी । 
इस प्रकारके ज्ञा रासायनिक परिवतेन हेते उन फा 
रसायन शास्र वतलाता है 1 पदाथा मे कमी कभी भौतिक पौर 
रासायनिक दैनि प्रकार के परिवसन साथ साथ हेति है! लेक्रिन 
सासायनिक परिवतैन के बाद पएक नई वस्तु पेदा दातो है 1 
केभी पेसा भी दोता है कि केवर भातिक परिवसैन हो प्रत्यक्ष 
दिखाई पडता हे परन्तु रासायनिक परिवतेन भी हाता है परः 
दिखरखाद नदीं दैता । पेसी दृश्चा म चओैतिक परिवतैन से आन्तरिक 
रासायनिक परिवर्तेन का श्वाना सकता है । 
जव कभी भेत्तिक ओर रासायनिक परिवसैन दोने। साथ साथ 
होते हं ता जिस परिधर्तेन मे रासायनिक परिवर्तन फे चिह॒ अधिक 
पाये जाये अ्रथवा उस्र परिवर्तेन से करं नईं चीज वने ते उसका 
रासायनिक परिवर्तेन" करे ओर ओतिक्त परिवसन की अधिक 
सूना पार जाने म भेातिक काचेगा । 


( ४) 
संक्षेप 
परिवर्तन दो प्रकार के देते ह (१) ओतिक (शत्‌) 
(२) सीसायनिक ((ापयणतया) 
भतिक परिवर्तन उसका कहते है कि जिखसे का पदाथ एक 
रूप से दुसरे रूप म बदल जावे ओर फिर भो अपने पूर्वाय सपमे 
छोट आ. सके । जेते पानी ठण्डक से बर्फ बन जाता है ग्नौर गरमा 
पाके पिर अपने वास्तविक रूप के त्रदख करता है । 
रासायनिक परिवर्तेन उसे कहते दै जिसमे परिवर्तित वस्तु 
श्रपने रूप म फिर न पकर सके । जेसे लकड़ी जक जाने के पदचात्‌ 
फिर उसका छकडी बनना असभव है । 
मेतिक परिचरन के उदादेरण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण 
(१) पानी से बफया वाष्प बनना। (१) केहि मे मचौ टग जाना) 
(२) तार्धर के तारो परः विजली (२) पेषे का उगना । 
का दौडना। (2) तेर का जखना । 
(३) आकारे के अनेक रग बदखना (७) दूध का फटना 1 
(४) कदे का चुम्बक बन जाना । - (५) फक का सडना । 
८५) घाठु का अधि मे गर जाना । 


पदाथैकेदा गुण 


पदा दे घकार फे शण पाये जाते है पक यतिक दुसरा 
रासायनिक ।* से - तांवा एकः पदाथ देता इसका रग, चमक, 
भार, अति गख जाना ओर विजरी'को धायते एक श्रोर 


( ५) 


से दूसरी ओर छे जाना भातिक गुण कराते ह रीर रासायनिक 
शुण तावे के उस स्मय प्रकट हेते है जव वदं गमै किया जाय या 
जव उस पर म्ल ( \“'त) का प्रयोग किया जपे । 


- रासायनिक पसेर्च॑न क्यो हाता रै ? 


रासायनिक परिवर्दन अधिकतर गर्मी शरोर अधिके स्याग 
से दिते दे । रासायनिक परिवेन का जानना सरक नदीं हे । 
यह साधारण रोति हे किं परिवसतैन अच या गरमी कै द्वारा 
हरा करता दै । यदि गर्मी शरोर रभि की भर्ता हागोतेा 
परिवर्तेन शीघ्र हागा । प्रकारा से भी रासायनिक परिवतैन हाता 
हे फोशा्राफी दै पर प्रकाश से दौ परिवतैन दाता है! पधे 
काश्च फी सदायता से वदते हं। बहुत से रासायनिक परिवतैन 
मै बिजली क शक्ति से परिव्न हाता है यह भी रसायन चिचुत्‌ 
रसायन विद्या की एक शाखा दै श्नोर उसके चियुत्‌-रसायन 
(एष ० एलापत्र फ) कहते ह 1 

शिटप-कारोगरी आदि के लिये विदयुत्प्सायन को जानना 
श्रावदयक दै जेसे करदं करना, सेना चांदी चदढाना, यद संब 
विद्धी की रसायन जानने से हा सकता है । 





# यह्‌ वात ध्यान मे रखना चाद्ये ज्रि जव कभी राप्तायनिक्र परिवर्तन 
दोताहे तो गमी श्रष्य पिदा दोतीदै। जेते काष्टिक सोढा (श्रध 
8०0४ को पानी में दले तो पानी गरम हो जायगा, या कच्चे चयने पर पानी 
हालनेसे गनी पेदा दोती दै। ॥ 


ध 8 
रासायनिक पसितचैन ओर घुलनशीलता 


रासायनिक परिवर्तन फे चयि यद भी नियम है कि पक पदार्थ 
दूसरे से भकीमोति मिल जाय या घुल जाय नदीं ता सस्तायनिक 
परिवतैन कदापि न दोगा । 


अणु 

दैश्लानिको की यद समत्ति है कि पदार्थं केष केरे ग्रशोका 
पक रहै । इन छेटे छदे अश्योका नाम अश रज्खागयाहै। 
किसी पकर पदार्थ के अरा सच एक समान होते है । जसे गन्धक के 
सब अशु एक प्रकार के होने है। पानी के स ग्र एक पकारके 
होते है! गन्धकके अणक गुख गन्धकदीसे रोतेदे, पानीके 
पानी से । इस प्रकार यह कल्पना कर सकते है कि सव पदां 
एक धकार से दानिदार दते ह । अका यथार्थं परिमा अभी 
तक नियमित अथवा पक्त तैर से नक्ष माद्ूम हआ दहै । ये इतने 
कटे छाटे दे कि इनका क्ञान कटपना-दाक्ति से बाहर है ! पर यद 
यथार्थ रूपसेक्ातदटेकिये ००००१६९ इच से भटे हे प्रर 
पस क्रारण इनको सृक्ष्मदद्शंक यत्र से भी नहीं देख सकते । भूव 
पूर्व छा केखविन सादव जा इदुकैड के पक वडे चिक्षाता दो ग्ये है 
उनका मत दै कि यदि एक वरद पानी का बढकेर पृथ्वी के बरावर 
हि जायते सक्ता एक अशु एक क्रिकेट के गेन्द्‌ कै बरावर होगा । 

पक वफ का डुकडा या पक वन्द पानो । अनेक अणुगरो को 
पक देर दहै। प्क रर ओर दुरे ग्रु के बीच का स्थान दाल्य है। 
जव चप गमै कते ह ते वे अणु पक दखरे से गोर दर दो जति 


१) 


(७ ) ४ छ 


तौर उनके चीव का द्रुत्य स्थान अधिक्र बद जाता है। मरौर रोल 
च्फौ द्रव पानो हो जति है । यदि पानी ओौर गम क्षिया जाय तै 
इसके रगु पके दूसरे से ग्रौर भौ दूरद्योजातेहे गीर पानौ माप 
खन कर गैसियस ददाम म्राजाताहै। अरणुमो मे पक प्रकार की 
, शक्ति हाती हे जिसके कारण वे पक दूसरे को ग्रपनी मरोर ्आाकपित 
"करने हं! दसी शक्ति फे ऊपर पदाथो कादोना निर्भरहै। यदि 
यह दाक्तिन होते को$ पदाथ नहीं ग्ह सकता । यह शक्ति खृषटि 
काम कारण है । यदह शक्ति जा एक श्रणु अपने समान दुसरे अश 
यर डालता है, भौतिक शक्ति कददाता है । यष शक्ति दो प्रकार 
की होती हे। एक ब्माकर्पय दूसरी निराकरण । आकर्षण दाक्ति 
अग्रो का निकट छाती श्रौरद्स कारण प्राय ठेस पदार्थे 
चनाती दै । निसकरण शक्ति एक अश के दूसरे ्रणसे पिङ्ग 
करती है मर शख कारण प्राय गैसियसर पदायै चननि का यत 
करतो हे ' परन्तु जब ्राकर्पण प्रर निराकरण दाक्तियो का सम 
व्य द्योता हैते द्रव पदाथ क्रा उत्पादन दीता है। 
दस से क्षात हेता दे कि पदु तीन प्रकारकी दशा पाया 
जाता दै । टोख दव जोर गेसियम अथवा दवा फे समान । इन 
तीनो प्रक्रार के पदाथा के अश व्रपते स्यान पर दधर्‌ से उधर घूमते 
रहतरै्। वे स्थिर किसी दशा मे नदीं रहते । छोख पदाथ के अगा 
कम चलायमान हेति है द्रव के डो से ग्रधिक ओर गैसियस के 
सवते श्रधिक चायमान हाते है ! जन नको चाल मे परियन 
दछोता हेते चदा पक दृश्षा से दूखरी दृशा म जाता है ! षदा्ौ' 
मै शस प्रकार का परिवसेन भौतिक निया से दोता दे । 


{ 
न 


(८) | 
श्रव हम यष्ट कह खक्ते हं कि अश पदाथा कावद छोटेसे 


छटा भागदहैजोकिद्दो सकेता है ओर जिसमे उस पदाथ फे 
गुण पये जाये । 


परमागु 


यह कहा है कि पदाथ ्रराग्रोकाटेरदहै करर अर पदाथ 
कारे से छोटा भाग है जिसमे उस पदा के गुण पाये जायं । 
रव यह विचार करना दै कि ग्ण कैसे बना चरर क्या इसके 
भागदहा सकते है ? अनेक पदाथ पेसे ह जिनके यणा का भाग 
नहीं हो सकता ओर अनेक पेसे हे जिनके एक दे नीन चार अनेक 
भाग दौ सकते हे । पर गरन यह भागजो अरः से देति है इनम 
प्रच बदशगुणजो रर या उसके पदाथा म होते हे नटीं पाये जाति । 
इनका गुण धेर स्वभाव निराराहीटातादहै। ये भाग ग्रनपेसेदह 
कि नका केर अव दूसरा भाग इस भकार का नदीं ह सकता । 
अणग्रोकेपेसे भाग का रसायनशा मे परमाण कहते द! 
अरर म जिख पकार आकर्षण प्रर निराकरण दाकतिया है 
उसी ध्रकार परमाण मे भी आकर्षण श्रोर निराकरण दाकियों है । 
जच पकः परमार दुखरे परमार से मिलता दे ते अश बनता है । 
परमा के इस आकर्षण शक्ति को रसायन-दास म ससायनिकः 
प्रीति कते हे। एक ही पदाथ के अश ज्रोर परमाणु मे बडा 
अन्तर है । प्रणता उसी पदायैकापएकभाग है पर उख अगाके 
परमार पृथक्‌ पृथक्‌ त्वो के हेते हं जिनके शण रोर स्वभाव 
सिन्न भिन्नेति जब तक पदा का अरणश्रो की ददा म 


१ 


(९ ) 


परिवर्तन हाता रता है तव तक भैतिक ही परिवतंन हाता परः 
जव उस परमार म परिवर्तन आरम्भ हेताहै यो दी रासायनिक 
परिवर्तन हेता रे । जिस रकार जब पानो एक दशा से दूसरी 
दद्या म जाता है ता उसमे केवल अराश्रो की गति का परिवर्तन 
हाता है भनेर दरस कारण यद ओैतिक परिवर्तन कहलाता दै परः 
अव यदि ख पानी म॑ बिजली की श्चक्ति डरता पानी कै परमार 
पथक्‌ प्रथक्‌ द जाते हे । यद देखा गया ह कि इस दशा म पानी 
सेदो भरकारकेगेसयाहवाकी नार पदायै निकठते हि पक का 
गुण यद्‌ है कि यदि उस्म पक जटती बत्ती डरी जाय ता वह 
गैस खद दी जलने रुगता हे दूखरे का यह गुण है कि इसके विना 

काई पदा न ते जख सकता है ग्नोर न कई जीच जी सकता है । 

पदले के अभिद्रवजन कदते हे दूसरे के ओपजन । श्रर यद्‌ भी 

देलागया है कि पानी से दै! हिस्सा अभिद्रवजन का नरैर पक 

दिस्ता ग्रोपजन का निकलता दै । खसे यदह क्षात हाता है कि 

„पानी फे एक अशमे दा भाग असिद्रवेजन का दै च्नोर एक 
भाग ग्रोपजन का) यने पानी का पक ग्रा ्भिद्रवजनकेढदेा 

परमाण शरीर ओयजन के एक परमार से चना है । वर्योकि यह 

भी दैखा गया है कि यदि यदौ भाग इन दने गैस का किया 
जाय त्रीर इस मे विजखी की दाक्ति डाली जायता हमे पानीके 

अगः मिलते है । इस कारण अव यह कह सकते हें कि परमागु- 


तत्य का वह टे से धारा माग रै जो रासायनिक परिवर्तन मे 
भागङे॥ 


॥ 


( १० ) 


सक्षेप । 


यिचार कर देखने से यह शातं हाता है कि इस ससार म॑ तीन 
धकार के पदाथ है। एक घन, जेस, पत्थर, अथवा छकडी के 
सामान 1 दुसरा द्रव, जरु, तैल, ग्रथवा पारद्‌ के समान । तीसरा 
गसियस, वायु-हवा, अथवा भाप के समान । कुछ पेसते पदा हे जो 
दन तीना दुलार म पाये जाते हे जैसे जल दव दश्वा मँ हे।, जब 
यदह जमकर कोर वर्णं हे जाता दै ते यद्‌ ठेस अथवा घन दक्षा मे 
आआजाताहैग्रार पानी जव ग करने से भापटहाता हैते यद तीससे 
दद्या गैसियस वायुम आता दहै) पदार्थो का परिवसैन एक दशासे 
दखरो दशा म यदि उचित उपाय किया जाय ते दा सकता दै ॥ 


पदाथ की परीक्षा 

ससार के सम्पूण पदाय अपनेष्रग गन्ध, स्पर्छ, भार श्रवा 
स्याद्‌ से पचाने जाते हें । इसके अतिरिक्त बहुतसते पदार्थो की 
परीक्षा पानी अथवा किसी दूसरी तर चस्तुमे डाठकेकौी जाती 
हैकिग्रसुक् पदायै पानी यात्रोर किसी द्रावणं घुर सक्ता 
हैया नदीं? इसो ल्य रसायनक्च का इसको भी मवद क्षान दाना 
श्चादिये क्कि ग्रमुक पदाय घुलनश्लीक (§०प)1७) है रार अमुक मन- 
धुल नशी (111801१\७1९) । 

जिस समय केर पदाथ रसायनक् के पास परीक्चाथे खाया 
जाय तता उसका रगत ज्रैर गधादि देखने के ग्रतिरिक्त यद भी 
देखना चाद्दिये कि यदह वस्तु तर्ल पदाथ मे चुरू कर मिरु जाती 
दै या नदीं । यदि घुर गद हा ते उसका पनी रसायन क पुस्तक 


( ९९) । 


म यदि देखो खारिणो (14019) जिसपर धुखनकल पदाथ बहुभ्य 
चिल दिये जात है, देते देखना चादिये या पुस्तक मै हो दैपना 
चाहिये कि इख द्राचण के रग, गध स्वाद्‌ इत्यादि गुण किस 
पदाथ के समान दै भरर यह जान फे वह उस पदाथ का पता 
दगा सकता हे। रसायनक्ञ को यह मो जानने कौ ्रावक्ष्यक्रताहि 
कि ग्रमुक वस्तु फस प्रकार धकाश, उष्णता, अथि शरैर वैयुत्‌ के 
सखाय वर्तनी हे स्याकि बहुत से पदृर्थां की पयेक्षा प्रकराशादि के 
सयागसे का जाती है। 





येत से द्वा निकालने ग्रोर डाट पक्रडने को रोति 





(ड) दष्ट (च) बोतल (ष) परीक्षा-नलिका 


(न ज करन 


अध्याय २ 
मूत्त तच्च ओर सम्मेलन । 


` यद गरव स्पष्टदैकिसव पदाथ रासे बने दै। ओर अणः 
परमार से) पकं प्रकार के पदाथ ससार म चाहे जी दो उनके. 
अशुएक दीस होगे । जैसे पानी हम कदींकादंउसका अणु ' 
हमेश्चा दा भाग असिद्धवजन ओर एक भाग श्रोपजन का नना 
हागा । पर पक पदाथ कए उर अन्य पदाथ के अणएुसे सिन्न दता 
दै । अशु परमाण से चनते हे । कई एक पदाथ पेसे है जिनके गु 
पक दी प्रकारके परमाशएुसेवने है मौर ग्रनेक पेसेदै जा भिन्न 
भिन्न परमाशुरो से वने द । जसे गन्धक--इसके गा एक ही प्रकार 
के परमारसे वने) पर पानीके अश देा प्रकार के परमाशमो 
सेबनेदै। पदाथेदेभरकारकैहै। पक जिसके अशु एक षी 
भकारे परमारसेवनेह। दुसरे जिसके उशा देया ्रधिक 
प्रकार के परमाश्ग्रोसेवनेहै। 
मूल तन्त्-सम्मेलन 

चह पदाथ जिनके अरु पकी प्रकार के पस्भार से नेद 
उद भल तम्स्व करते हे । पर लिने अर सिच भिन्न परमार 
से चने है उनका सम्मेलन-तच्च कदे ह । 

श्ख कारण गन्धक पक मूख तत्तव है ओर पानी सम्मेखन तन्व 
है जा भू तत्त्व है उनसे चादे केश उपाय किया जाय, केष 
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दुलरा तस्व नदीं निकार सकता । पर सम्मेखन तत्व से उन तरवो 
चो निकार सकता दै जिनसे वह सम्मेखन तरव वना है । गन्धकः 
से गन्धक्‌ के अतिरिक्त ओ्रोर कक नदीं निकर खकलता । पर पानी 
-से ्रभिद्धवजन ओर ्ओरोपजन दे पदाथ निकर सकने दहं । 
येश्ानिका को अभो तक दखका पता नहीं लगा हे कि इस 
ससार य कितने मूल तततव हे । इस समय कग भग सत्तर ७० 
मूल तत्त्यो का पता खगा दे । सिवा इन ७० तच्वो के श्नीर जितनेहे 
खगभग सव सम्मेखन ही ह । बहुत से मूल तत्तव ेसे है जो म्प्य 
के बहुत उपयोगो है ओर कुछ पेसे द जिन की कुछ जरूरत 
नहो पडती 1 नीचे के तख मूर तरव मचुप्य के बडे कामके हे 1 


नुप्य के काम के तीस मूल तच्छ 


फट खरिक स्वस मन्न ओपन रजत 

अज्ञ कवन ग्रभिद्रवजन माङ्गकछ स्फुर सोडियम्‌ 

ताल दरस्णि नैख पारद्‌ ्टिनम्‌ गन्धक 

प्विस्मित तान्न खाद निकट पेषियम्‌ ˆ वड्ध 

चम षव सीसर नत्रजन शेक यश्चद 
धातु, उपधातु 


न तत्त्वो के गुण गर स्वभाव का पाड करने से यद हात 
दताहैकियेदा धकारके दे! एक मिन्द हमं धादु कद सकते दै, 
इरे जिन्द उपधातु 1 स्वणै, तश्र, रजत ये घातु ह ओर गन्धकः, 
शअओपजन, गरभिद्रवजन ये उपघातु द । नके अरतिरिक कुछ ओर भी 
हँ भिन्द दम धातु गर उपधात्‌ देने कद सकते है । इस कारणः 


५ +~ 


इन्दं धातुकटप कदते है 1 निस्नकिखित तरव उपध्रातु ' ओर धातु- 
कठप हैँ । 


ताल भ्रव स्र हैक 
खग अममिद्रयजन सेलेनम न्योन 
त्रम नैर दल आमेन 
कवन न्रजन गन्धकः टप्तन 
हरिनि श्रोपजन तेद्छुरियम्‌ जनन 


साधारण भिश्रण-रासायनिकं सम्मेलन 


जवदे पदार्थाके त्रश कासयेगदहावेादेो बाते सकती दहै) 
एक तो यदह किदे पदा्थी के अर साधारणप्रकार से मिल जाये 
दूसरा यष्ट कि एक पदाथ के श्र के परमार निकर कर दूसरे 
पदाथके ्रकेक्रिसो परमार से मिरे ज्रीर इनके सयोग से 
किसी नये पदाथ के निराखे गुण तरर स्वभाव की उत्पत्ति दे] 
पले प्रकार कै स्याग के साधारय मिश्च कते हे । ग्रोर 
दूसरे का रासप्यनिक सम्मेटन कहते दै 

साधारण मिश्रण मे पदाथा क साधारण प्रकार से बिलगकर 
सक्ते हे त्रोर इस सथाग मे पदाथा फे गुण भ्रोर स्वमाच नदीं 
घद्रते । जैसे गन्धक ब्नोर सेद के चूखं के मिरावें तो यद 
स्ाधास्य भिध्रय हागा य्योकि यदि चां ते इससे डादमर 
गन्धक्र के पृथक्‌ पृथक्‌ कर सकते है । पर अघ इखी मिश्रस का ' 
सपाचें तो फिर यह खाधारण मिध्रण न रह जयगा किन्तु पकनर , 
खस्तु तैयार दागी जिसे छादसगन्धिद कते है। परव शसम 
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रासायनिक समपेटन हुमा दै। श्रच.गन्धक ्रौर जाह का साधारणः 
प्रकार से विरग नदीं कर सकते । इसी प्रकार नमक जो रक रात 
दिनके काम की चीज हे, द तत्वोसे बनोदे। एक जिसे हरिन 
कहते दं यद पक हवा की तरह विषे वस्तु है । दूसरा साडियम- 
दै, य एक रजत कै समान उञ्ज्वरु धातु हे । 


रासायनिक प्रीति । 


यदि कोई मचुष्य किसी सभा मै जाय श्रार वदा उसका को 
जान पटिचानका नहा तो वह वहो जाकर स्वय एकाय 
रदेगा । पर उसमे करई पक पेसा ग्राजाय निससे कुछ याडी सी 
भिघ्रताद्ो तो वह श्षघ्र दौ अवसर आने पर उससे मिलेगा । जव 
व्यद उसके साथ हा उसी समय यदि एक दूसरा बडा स्नेदी मित्रः 
अमा पष्टैचेतो चह शीघ्र दी उससे जा मिदेगा। इसी प्रकार परमाणम 
फीभी दृश्षा दै,। जव एक ्रणु दूसरे अर के निकट आता है ग्र 
पक्र अशु फा परमारपेसादो कि उसे दृसरे अरु के परमाण से 
अधिक भरीतिहैता वष्ट दीघ षहो अपने श्र को छाड दूखरे परश के 
परमाण से मिरुकर एक नवीन अश वना छेता है । जेसे हरिन का- 
परमाण असिद्ववजन कै परमार से बहुत प्रोति रखता है । यदि पक 
' अशु अभिद्रवजन का जिस्म दे परमार होते है पक अरण हरिनसे 
मिखाया जाय जिसपर दे परमाणु देते हेतो फल यददहेगाकिदो 
नये प्रकार कै प्रु वन जायगि । श्रौ यदि पुन न ग्रशुर्मो- 
षो सव्य के सामने र्खे ता बिलग हो फिर दरिन जर 
पअसिद्रवजन षन जायेगे । 
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उसके इतना सुक्ष्म करे कि खसे दिललष्ैनदे ताभी बहे 
अवदय रहेगा जैसे दम कवन (0४०८) के ताड कर चूर शूर 
छर शरीर एतना छाटाकरदे कि रागे उससे खाटानषहो सकैत 
उस खक््म भाग फा परमाणु (^) कगे 1 


। परमागुभार 

परमाण सब से छटा भाग है जिसका फिर दुकडा न हा सके 
परन्तु कर्वैन का अत्यत छेटे से भो छटा कडा किया जायते 
उसका कुछ न कुक भार अवश्य रदेगा । परमाणु के रति घक्ष्म देने 
के कारय देम उसे तर नदीं सकते । किन्तु परमाणुं का भार 
हाना अवदय है ! परमार को तल न सकने के कारण उसे किसी 
पक रासायनिक तत्त्व के भार की कटपना करके उस परमाणु के 
भार से भ्रीर दूसरे वत्त्व के परमाणु भार की तुलना करने से 
तन्तव फे परमार भार के जान सकते है यद्वि दम ग्रमिद्रवजन 
तचच्व कै पक परमाणुका भार प्क मनया सेरवा छर्टक अथवा 
रत्ती कुछ भीमान छे गीर फिर दूसरे तत्त्व, प्रोपजन के 
परमाणु का भार ज्ञाना चार्हे ते सुखभता से जान खेवेगे जैसे 
श्रापजन तत्व का परमारएभार ९१६ है ते यह जाना जायगा क्रि ` 
ग्रापजन का पक परमाण असिद्रवजन के प्क परमाशुसे श्ट गुणा 
मासै है । इसी श्रकार यदि हम क कि पारद (अथण्प्) का 
पकः परमार २०० है ता उसका यदह जानना चादिये किं पारद 
का एक परमाणु अमिद्रचजन के पक परमाण से २०० गुण भारी 
है। श्सी रकार पत्यक तच्च का परमाण भार असिद्रवजन की समतां 
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से ज्ञाना गया है गनोर त्यों की खी मै छिख दिया गया दहै इससे 
कुछ भ्योजन नही है कि अभिद्रवजन के परमाण का मार यथाथ 
क्या दै । परमारएक मार मका यह ठीक ठीक घता देगा कि अभिद्र 
वजन के परमाशु की गुरुता कु भी हा परन्तु भरापजन उसके भार 
फी समरतारम ६ गुण परमाशुक भारम गुरुतर हैम्रैर्दसोसे 
श्रोपजन का परमाणु भार ६ है भ्रीर खोद का दसी प्रकार से ५६ 
रक्खा गया दै । 


- चिह्न से त्रणु श्रौर परमाणु का वोध 


प्रथम इसक्ते कि परमारक ग्रहणश्यक्ति (५४1५००९) की व्याख्या 
की जाय रासायनिक तच के ऊटे चि केए कुक भोर भो समभाने की 
प्मावदयकता पाई जाती दै । यह छिखा जाचुका है कि सुख्भता के 
फारण प्रत्येक तच्छ का छारा चिह्र रख किया गया है जैसे अ्रभि- 
द्वजन त्य का ॐारा चिह (अ) चोर त्रापजन त्तरव का (ओ) दै 
परन्तु जब रसायनक्च (ग्र) लिखता है ते। फेव वह्‌ अभिद्रवजन तत्त्व 
का नाम दी नदं छिखत। उसका गअरभिद्रवजन तस्त्य के छट चिह 
रछिणने से अभिद्रवजन तत््वफे ९ परमाराका ग्राह्लयरहै श्रोर 
यदि चिहके अदिमेरका ग्र ङ्गा दैवे ते उसको समभना 
्वादिये कि अभिद्रवजन व्यक दे परमार छिस ग्ये है जैसे 
२अ सेर परमा असिद्रवजनका ग्द्मयदहैचचोरयदि ३ अ 
चिणि ते ३ परमाणु मभिद्रवजन के जानना चाहिये । 


(८ र) 
 परमागु के दाहिने बर श्रंकं लगाने का मतलब 


रसायन रीति से परमार एक दूसरे से मिला हेः अथवा आप 
अपने मे मिला दे या शरोर खरे तत्त्व के परमाण से मिला देति 
उसके दाहिने ब्रोर नोचे थाडा दटा करं श्रक ठगाते दं जैसे अ९(१) 
किखरा जावे त उसका यदह आश्य है किदे परमार रभिद्रवजनके 
मिरकर पक अर ()1ग९्०प]९) अभिद्रवजन का अथवा ९ बना दै। 


ष्की भकार यदि अरथा (००0) छिखा जावे तै उसका आहय 
यहहैकिदो परमाण अभिद्रवजन कते ओर एक परमार भ्रोपजन 
का मिखकर एक अरा! (अरम्रा अथया प्,0) बनाता है । इससे किसी 
तत्तव कै चि के प्रथम अथवा पद्रचात्‌ श्रक रूगाने मै बडा अन्तर 
पडता दै । जैसे (रररम्ना ग्रथवा ४०:0) छिखा जावे ता उल्का 
यह्‌ आश्य है कि चार परमार अभिद्रवजनके प्रर दौ परमाणु 
भापजनके दै गोर यदि (अस्मो) चखा जवे ता दै पस्मारु 
्रभिद्रवज्जन के श्नर दे परमाण त्रोपजन के समभना चाहिये । यदि 
{्िरनरर)२ (१९0;)? लिखे ते इसका आशय ररश्रा९ (220) के 
समान है । इसी प्रकार यदि (सनम्राः) (270. लिस्नाजाय 
ता पक परमाणु साडियम, एक परमार न्न शरीर सीन परमाण 
अभिद्रवजन के जानना चादिये ! ब्रोर यदि सा (नभ्रा) लिखा 
ज्ञायते उसका आह्यय यदह जानना चाहियेकि एक म. डिम 
कागरेर दढा परमार नघजन छै श्रोर ६ परमारा भ्राषञजनके हन्नीर 
यदि (रसा नश्ना3) (शरप्र0०) चिल सा २ परमाश सेाडियुम तीर 
२ परमार जन च्चर £ परमा म्रापजन के जान छेना चहिये । 


{ ९ 9 
परमाणुक ग्रहण शक्ति 


यदि दम ध्यान से दन्ते ते मालूम दगा कि मिन्न मिनन तच्वे 
कै परमाराग्रौ के खाथ अभिद्रवजन तच्वके परमाणु भिन्न सिन्त 
राति से मिख्ते हे जैसे हरिन (1101171९) त्व का परमाणु जब 
अभिद्रवजन त्व से मिङेगा त निलय १ परमार हरिन तत्व का पक 
परमाणु अभिद्रवजन तत्व से मिलेगा शरैर मिट कर (अह) (८) 
पकः रकार का अम् (५५१) पेदा करेगा परन्तु भ्रापजन तच्छ जघ 
अभिद्रवजन तत्व से मिलेगा से न्ख ग्रोपजन तच्च का पक परमाणु 
(ओ) अमिद्धवजन तस फे ही परमाणु २अ) से मिटेगा चरः 
मिरखकर (ग्रो), ्रथौत्‌ पासी बनाचेगा इसरो प्रकार यदि नत्रजन 
अभिद्रवजनसे मिखेता पक परमाणु (न) का तीन परमाण अभिप्र 
जन से मि सकता है म्रार कैन (१007) ऋभिद्धवज्ञन से 
मिलेगा चेष पकः परमारा (क) का चार परमारुद्मसेमिखेगा। दसी 
श्रकार प्रत्येक तरव का परमाण अ्रसिद्रवज्नन त्व से भिन्न भिन्न 
भ्रकार से मिलता है जेसे-- 
अह. (8०) | अन (१7) 
स्मर्ग्रो (प१,0) अक (१,९) 
, इससे माम दग्रा कि सत्यो की ्रभिद्रवजन तस्व से गिरने 
ची शक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ है । किसी तत्तव का पक परमार ्रसिद्रवजन 
के पु षरमाणएसे मिरुता है भार किसो तख फा पकः परमार 
श्रसिद्रवजन के दे परमाण से मिलता द । दखी रीति से इखसे 
अधिक भो भिदटेगे। इसस्यि षह श्ाक्ति जा किसी एक तस्व कै 


( २८ >) 


परमाण का दुसरे तत्व फे परमार की नियमितं सस्या कै 
साथ जाड सके उस छक्ति को परमार ग्रहण र्ति कदते ह ! 
अममिद्रवजन की परभाराक ग्रहण दाक्ति १ मान ठी गहै घनोर उसी 
से दृसरे तत्त्वो की परमागुरू ग्रदण शक्ति जनी जाती है} उपर के 
उदाहरण से विदित है कि यदि अभिन्रवजन फी परमाक ग्रहण 
शक्ति श्हैताष्रिनकीभो एक दहीहेमी श्सय्यिकि्र,ह,फे 
साथ मिखक्षर अग्छ चनाता है ! इसी प्रकार से ओपजन की परमा- 
शक ग्रहण शक्ति २ हामी, क्योकि एक परमाणु रोपजन दे परमाणु 


पभिद्रवज्नन से मिखके पक सम्मेखन्‌ (८्णण)०पणत्‌) अर्रो (१,0) | 


अरयोत्‌ पानी को वनाचेगा शरोर दसो रीति से नजन की परमागुक 
ग्रहण श्वक्ति ३ भेर कर्न कीं ७ होगी ॥ 

यदि ह्म के (सेद) (पष्ठ), महर 0) वि हः 
(एषाम), क ह, (001,) मे (ख) (ण), म (ह), ति (8) नार 
क (0) फी परमारक ग्रहण शक्ति माम करना है सा किस 
प्रकार से जान सकतेदे 


प्रथम सको चिल चुके दै कि अभिद्रवजन की परमाणु 
ग्रहण क्ति १ है) ग्रोर ग्रभिद्रवजन से म्रिककर दरिननैस अभिद्रव 
हरिकामक (१5१०९1०1 10 "नत्‌) (अह) (प €) चनाता दै इससे 
दरिन की परमाशक अरदण शक्ति भो पक दी देगी, (सेद) 2") 
म पक परमार (द) के खाथ पक परमार (से) का भिखा दै रर 
(€) की परमाणुक ग्रहण शक्ति प्क है इसल्यि (स) की भी 
परमाणएकः ग्रहण शक्ति प्क दामी । दसो भक्रार (म) दा पस्माश 
(द) से मिला है इसच्यि (म) की परमाराक ब्रदण शक्ति दे दमी 
नोर (वि) की सीन हामी चर (क) की चारदैगी। 


५ 


( २९ ) 


यदि करस तन्तव की पररमारुक श्रय शक्ति एकरा ते उस 
का प्फ वन्धन (2{०पवै) अथवा पकद्ठक्तिक (ाण्ालाध) चार 
दा छि वे दिबन्धन (125९१) अथवा हिशक्तिक (21५५1०४१) ननोर 
चीन हाते निबन्धन (11९) अथवा जिद्दाक्तिक (धपभटाप) 
गनीर चार दा तै चतुररैन्धन ("द्‌ अ्रथवा चतुदक्तिक 
(पप्तः णला४) कतै है} 

परमासुक ग्रहण श्ाक्ति नीचे लिखे अयुसारभी प्रकटकी 
जासी दै- 


(१८४) (१८७१०) 


पकराक्तिक दिद्ाक्तिक 
१८-८4- @ (+) 
शिश्चक्तिक चतुौक्तिक 


तत्व समान परमागुक ग्रहण शक्ते वाले से मिलेगे 


जवे केष तत्त दूसरे किसी च्व से मिकेगा ते पेसे तत्व से 
मिखेगा जिसकी परमाशक अरण शक्ति उसके समान दे जैषे 
अद) (प्रछोर्मसे अ निकाल डाखा जावे श्रोर उसकी जगद 
सा (ण) मिलाया जये ते सा (फिपेका पक ही परमाण 
ह (©) के साय पिकेगा प्योकि सा षी मौ परमरागुक ग्रहण 
शक्ति पकष्ीहैन्रोरदह च्छो भो परमारक प्रदा शकि पक है । 


( ३२ 9) 


मन (पि) की परमाराक्त श्ण शकि (धरन ग्रोः) 
(प 1 0;) सम्मेखन मे पाच हे । 


ओर 


<> " स्त 


ऊपर खिखे अनुसार न तत्तव की परमाशुक धरदण शक्ति पत्येक 
लभ्मेखनर्म भिन्न भिन्न है परन्तु अ फी परमाशएक ग्रहण श्राति निद १ 
म्रोरओकीर्द रहसीह) 

मूलक (दिष्वाल्णो) 

मटक (1२९1९) भो परमाणक श्रहण शक्ति रखते हं दसणिये ' 
कि उनका पूरा जत्थ पक परमाणु के समानहातादहै। जैसे 
(न अभ्मेया (पपत) भर (चरा ग्र) या (08) मूलक काते द 
क्योकि यदह इसी रीति से नित्य ही साथ हकर मिलते अथता 
खग हेते ह श्रोर उनकीं परमारक श्रटण श्राक्ति भो नियमिव 
है 1 न देने की परमाणुक ग्रहण शक्ति प्क पक है जैसे (न अभद 
(षप्त,0) सम्मेखन म द की परमागाक् प्रण क्ति १ 
शरोर यदह (न अ) मूरुक से मिला है इस -ल्यि इस मूरक 
(नशर) की भी परमारणक ग्रहण शक्तिर हेमो । शसी धकार 
(सक्र) (पप्तो मै जरा अ) की पस्माशुक प्रहण 
शक्ति १ टै श्सल्यि से की भी परमाराक रहण हाक्ति १ 
देगी, भर पेसेष्टी(ख(ओओञ्)र) (0 (0 7)) मे (ओ). 


( ३३ ) 


कतौ पराक ग्रहण शाक्त २ समभना चादिये श्योकि ख की पर- 
भ्एक ग्रहण शक्ति २ है। 


संपुक्त सम्मेलन (8 पास्ते (लाफृनपापत्‌) 


पसे सम्मेलन जिनमे मिलने की कक्तिः वद्‌ दो जाती है तो वह 
सप्त सम्मेखन काते हे ओर यदि उने केई दटुरी हुदै गिरद बाकी 
र्ट जातौ हेया उस सम्मेलन मे भार मिल्ने को शक्ति बाकी रह 
जातो है त उसका अ्रसपृक्त सम्मेटन कदने रे । ज्रर इसकी 
चिस्तासपूर्वक व्यार्या पेन्द्रिक रसायन म मिेमो । 

सपृक्तं सम्मेरन के परमार कौ परमाणएक ग्रहण राक्ति उसके 
सकेत से विदित हो सकती दहै जेसे (ख म्नो) ("0 मेख की 
परमारक श्रहदण शक्ति > दै इसच्यि कि वह ओ से मिला दुभा 
है जिसकी कि परमााक ग्रहण शक्ति २ निदिचत है श्सी श्रकार 
स्फुरप्रो, (105 स्फु की परमारक ग्रहण श्क्ति५ होगी 
दर (कञ्म,) (00) मक की परमारणक ब्रह्य शक्ति 
४ टोगो- 

परन्तु श्रसपृक्त सम्पेखन के परमारण्रो क तो कौ परमक 
ग्रहण शक्ति विदित हाना कठिन है जसे(ज्नग्रोऽ) (1 309) 
मनकी प्रमाणक ग्रहण शक्ति जानना कटिन है । गेली दामे 
यह क्रिया रक्षी दहे कि श्रोर सव परमाणम को परमाराक 
ग्रहया शक्ति मिला कर ग्रोपजन की परमाणक्र प्रहा शक्तिके 
समान दोगी जसे (ग्न गओओऽ)मे ओ की परमार ग्रहण दाक्ति ६ 


दैन न की मिला फर भी पूरो परमाएक ग्रहण शक्ति ६ होगी 
3 [ष 


८ } ` 


परन्तु ग्र की परमाराक ग्रहण शक्ति १ है ससेन की परमाराक 
श्रहण शक्ति रेप ५ दोगो । इसी प्रकार (अन्म) (६0) 
मैन क्ती परमारएक ग्रहण शक्ति २ हागो। 


सरल श्रौर निदद्ैक सूत्र 


जो सकरेत खाध्रारण रौति से लिखा जावे उसका सरल सकषेत 
( प्रप्फपलया एनत }) कहते है च्चीर जे सक्रेत दख प्रकारसे 
दिखा जये क्रि जिख से धत्येक परमार फो परमासक ग्रहण क्ति 
जानी जाय ता उसको स्चना सङ्केत या निदृशक सत्न (611) 
ए इध पलप एज पाप) कते ह । 


संश्ल सेन सचना सकैत या निदशैक सूत्र 
अभिद्रवहरिकाम्क (प; ५०८11०८८ पलप) 
अ ह) (६८) , भ-द (1-() 
जल पण. (आरम्रो) (प्,0) अ-ग्रो- (1-0-) 
अमोनिया (क्लारिनि चायु) (प्ण) ४ | 
(न अरति) न च प? 





श प 


ध्याय £ 
विशिष्ट गुरुत्च यवा घनच 


पिस पदाथ का विद्धि गुल्ख अ्रथवा घनत्त्व उस पदाथ का 
चहभारदेजा पक मनि हुये प्रमाणक्रे मारके तुव्य सम्भा अथवा 
परियां जाय। द्रव त्रर्योष्ठ के अथ कदिपत धमाण ८ हाताहा परः 
पानो का समना चाहिये ्रथवा क्सि पदाय के ङरिसी घनफल 
(ण्णपाषट) का भार पानी के उसी धनफल के भारः की निष्पत्ति 
(८ ५1५)) को जत्र वह परम,खिक ताप परमाण पर हो तो वह निष्पर्ति 
उस पदार्थं को विद्र ठर (9]) ९५1१० द 165) कहावेमो । 
घनस्य (001४4) पदाथ के किसी भाग के सेसपन को ष्टहते दहै 1 
यदि किसी वस्तुका विद्धिष्ट गुस्स्व जाननाद्दोतौ नीयेके 
सङ्केत (7017010419) से जान केना चाहिये । 
_ पदार्थं भा ८५८९1। क हातात) 


क घनफल कसनानपाना कानार (5 
{५८। ६11८ ०1 ६१९ ( वपम \छोपणप जा पचप्लय) 


विपि गुस्त्य वोत इस्त तरह बनाई 
जाती दे फिउसम पक्र पास वजन डिस- 
रिख्ड पानी का समा सके जघ कि उस पानी 
फे तापकी डगरो मालूम दे मसलन चिन्न (२) 
मे पेता दिखती हे उसम (१५० से) 


विशि य॒ता 
९८0 दापद्) 


समायगा | 





( ३६ ) 


छ्रच पदाथ का चिरि गुरुत्व बहुधा (विपिष्ट शा्त्व) मोत कै ' 
दासं जान छिया जाता है जैसे प्रथम साठी बोतर का तो, फिर 
उसमे पानी भर कर तेरे, फिर द्रव पदायै भर कै तीर भार फिर 
पारी घोतट कफे भार कोदसमेध्ररादैषफेशेपद्रवकेभारका 
पानी # भार से भाजित करं तो भञजनफल के अक विशिष्ट 
शुस्च्व हेमे 1 जैसे किसी वोत म ५० घन (१०८८ ) पानी अ्राता 





है जिसका भारः ५० ००० है 

शरीर बोतल का दरव सहित भार १०३ ११२ +, 

„ स्मारी वेातखङक्ाभार ५७ २१६ „+ 
बोतल का भार धडा कर दोष रदा ४५ ८९८ 


( 


तो नत = ९१७९ विदि गुरस्य दोगा । 


बता फे द्वारा दरव पदाथ का विश्चिट गुरव जाननेके दूसरे 
शरवद भ येा छिख सक्ते हं । 


पानी खेष्म्री इर्‌ बोतक का भार न्=्यश्राम 
तरल पदाथ से भरी हु बोतको भार ` न््डश्राम 
वोत का भार न्क भ्राम 
पानी कता चार न्क 
उसी घनफरु फे तरक पदाय का भार ==उ--क 
तरर पदाशच का विदिष्ट गुरुत्व = अक. ध 


अक्‌ 


( ३७ ) 


विशिष्ट गश मालूम करने का कारण 


यह कायदे फो चात हक ज्ञा चोज पानो मे तारी जाय 
ता उसका भार घर जातादहै। जेसे एक घडा पानी भर कर 
हाथ म॑ उठावें ता भार मालूम हागा लेक्रिन वही घडा पानी 
या नदा मे उङविं तेः हका माद्टूम देगा ।पयोकि पानी उसके 
ऊपर उछालता है । यह पानी को उद्ाकया भार का घटना 
विरि्ट गुव मालूम करते को जड है। पानाहर चीज का 
एक खास निष्पत्ति से उदारता है, वरैर सी वजद से असी गरेर 
नकी साना पानी मे तट कर पहचाना जाता है । यदि उस 
भ मेखद्ागा ते पानो के उदारु की निष्पत्ति म फएरकं म्राजायगा । 
विसतार फे साथ इसकी वजह फिजिक्स म भिखेगो जिस को 
द्माकिंमिदीज ने दुरयापत किया था रोर जलनतुखा इसी उख पर 
घनादै। 

ओख पदाथ कौ विशिष्ट गुरुता यदि जानना हदो तो उसको ज 
तुला पर पिले तेखे शनैर फिर उसका डरे फे खदारे से पानी 
मतोलोतो जा भार घट जाय उस भार से परे भारक भाग देने 
पर विरि गुरुता पराप्त होगी जैसे किसी ठोस पदाथ का भार 
५१२१ प्रमदे चार पानो मै उखका ४२५ प्राम भारः गरा तो 
इसको निकाल के शेप ८७१ रहा, शस से ५१२१ पदार्थ भार 


के भाग दिया त्तो ५८८ आया यदी उस ठोस पदाथ कौ चिकशशिष्ठ 
शुरुतः! जाननी दहोमी 1 


५१२९१ 
८२२९-४ =५ ८८ विरि गत्ता । 


4 
॥ 





(३) 
जलतला अ्रथवा दाएयिङास्टेटिक वैटेल 


पदाथैकेा हवा मे तैखने के पीके एकर स्वच्छ रेशा के 
डरे के सदारे से पानौ मतले है। दूसरे श्वर मेये टि 


सकते ईह । 
वामे पदाथेका भार = 
पानो, + „+ ~ 
कमी भारः (स्थानच्युत पानोकाभार) == 
~ “ ओेस पदा का विशि युष न्= 


श्भ्राम 
ड + 
श्र--ड 
1 
अ--उ 


जवं शस पदाथ चयुणे (ए०ण्वन) रुपमरे दौ तै विशिष्ट शु्ख 
को घोतर के पानी से भर कर तीना चाहिये, चूर्णं कौ 


( ३९ ) 


माधा (दपपाप्ध्र)केभो तौखना चाहिये मर चूण को बोतल 
म भर फे अधिक जलका सावधानी से भ्रर्ग करके फिरसवबक्षा 
तलना दोगा । 


वामे पदाका भार == श्प्राम 
पानीसे भरी बोतदङकामार च्= छ + 
यू शर पानी दोनो से भरौ वोतक का भार = क „+, 


चूर्ण +पानी से भरी बोतर--वोतर पानी ब्र व्यु 
सदित=तरठ पदाथ जो अपर से निकर गया । 
न्प्र + उक 
परिक्षि गख्त्व = चन 
किन्तु ग्रधिक्रतर विशिष्ट गुच्स्व मापक (प्रङ़तःठणालल) यन्न 
द्वारा इस गुता को निकार्ते ह! कई कोई यत्न ठीक लेक विद्धिष्ट 
शुषता का चतति हे चनौर किसी किसी मे दिसाव खगानां पडता दहै 
जेसे स्वेद मापकर दड (1५ "पवा< ञव्ण९) मै यदि व्वेदृल की काष्ठा 
(0७९) मा्यूम दो ता ठीक विशि गुरुता नीच फे हिसा से 
पिक जायमी । त्वेदरु फो काष्ठा फा ५ से गुण करो त्रीर ?५०० 
जोड दो तो सहज दो विशिष्र शुल्त्व निकट ्रायेगा जेसे कफिसो 
द्रव पदार्थ का घनन्त्व २५" त्वेदख काद तेद्सकी५सेशुण 
करने शनैर १००० जोडने से ११२५ होगा । सका अराय यद दै 
कफिउसद्रव फा विदि्ट गुरव १६१२५ हुग्राते जव पानी फी 
विक्षि शस्ता ९००० हैते उस द्वव दी शुख्ता ११२५ होगी । 
सीर जव पानी का विश्षिष्ट गुख्त्व १ हेगाता उसद्रपकी विदि 
शता १ १२५हागो । 


( ४० ) 


यदि किसी पेसे पदाथि की विदिष्ट शुस्ता जानो ह जो 


विरिष्टं गुरुत्व मापक यन्त्र (दायिडस मीरः चेमे) 





पानो सेदल्काष्ठो ता उसका एक भारी चीज क्षे 
साथ तोरना चादिये । जैसे किसो ककड को विद्विष्ट 
शुख्ता जाननी है ग्रीर उसका भार ६१ अामहैज्नीर 
उसको ५ भ्राम सीसे के खाथ पानी तारे मै 
दोन चीजे मर्थात्‌ कड़ी सर सासे का भार ४८१४ 
ग्राम ष्टु रोर केव सीसे का पानी मे ४५६१४ भार 
है दललियि ख्कडो का भार पानी मँ क्या होगा, यह 
जानना है। अव ख्कडो त्रार सीसे फे भार ४८१४ 
से केवट सीसे के उस भाग्केजो पानी मै ४५६१४ 
हुम्रा है, निकार डाखने से ४०८ रहेगा जिसको 
खकडी का वद भार समना चादिये ज्ञा पानी मै 
तालने से दाता 1 दसय लकूडी के भार फा क्ण 
८०८ भ्र ६१ असी भार मिलाकर १० १८ दुरा । 
वास्तविकभार ६१ काड्सीमे से त्रव्ण दिये हुये 
पानीके तौले ये ककड के भार से नाग देके ६०३ 
प्राक्च दोगा जिसे कि खकडी का विशिष्ट ख 


४ मानेगे । प 
खकडी का वास्तविक भार ६१ ग्राम 
खसे „+ ॐ प, ध 
पानी मे सोसे भार रकडी का भार दश , 


99 


केवर सीसे का मार , नदे 


( ५१९) 


यानभा 
वामा-पामा चिरि अस्ताः अर्थात्‌ 
सीसेका भार घटाके देप खकडी का भार जो पानी मैः 
हौता--४ ०८ है । 
न क क 
£ १--(४ ०८) 7 १० ष्ट ६०३ घ! गुख्ता। 
उदाहरण 


(१) एक खाली चातर जिसका आर १५ ४०६८ प्राम है ननोर 
६६ ०६९४ प्राम नरैर १०६ २२७८ प्राम भार यथा क्रम पानौ रोर 
गन्धिकाम्ट से ६०* फैरनदीट पर भरे जने से हाता देता अम्ल 
( «तव्‌ ) का घनस्व क्या हाया १ 


पानीकाभार = ६द ०६९४ १५ ४२६८ = ५० ६४२६ 
गल्धिकाम्ट काभार = १०६ २३७८-१ ४२६८ = ९० ८११० 
_ ९० ८१९ 
विट शुल्व = ५० दर्‌ = १७९६ 


(२) प्रधम अदन कौ चरसिंत वातर्‌ का भार ७३४५८६६ भ्राम देगा 
यदि ८ ४२०४ ग्राम पीत का छीखन ( 1705५ ध्पए्णणद) भरके 
उसके खचित जल से पूरा भरद ता पौतल फा धनत्तव (10190) 
क्या हागा। 

छीखन से स्यानच्युत पानी के धनफल का भार = (६६ ०६१४ 
८ ४९०४)-७२ ४५८६-१ ०३१२ ग्राम 


विक्षि सुरच्व = ₹०३९२ = < १६६ 





#*चासे वास्तविक ज्यात्‌ श्रप्तली यासेमार 
णते पानामें तीना हुच्रा 


{( ४२ ) 


(३) पक शीशे के छड कै दुकडे का भार हवा मे ४२.८८२ प्राम 
श्नोर पानी मै २४७८७ श्राम हंता है ता इसको विद्विष्ट गुप्ता 
-वयाहामी 1 

भारी घरी = स्थानख्परुत देव कां भार 
४ <८८२--२ ७७८७ 
= १८०९५ 
छ २८८२ 
१८०९५ 
(८४) प्रथम प्रन की चर्यिन पूरी ईथर ( 1९ ) से भरो चातर 
म दईथर का भार ज्या दहगा। यदि विशि गुहता ०७५४ दहा । 


॥ 


विदि गुख््व = == २३७ 


पानीकाभार = ५० ६७२द्‌ माम 
ईैथर काभार = ५० ६५२६-८ ०७२३ तराम 
== ३६ ४८२९ भ्राम 


(५) घनफट भैर घनः एक कान्तो छेदे का यथाक्रम ४७, 

सीसो घनफट ग्रीर७धदद्सी सी हेता उसका भारच्यादहेगा। 
७अदे> ७ ४२६२५३९ ५२६ भ्राम । 

(६) पक छेदे के वोत को भ्रण क्ति रथात्‌ समाद ७८४ 

नफ है ते पए भरने पर च्या सार हेमा यदि परे का घनत्व 


२१३५९ दा 1 
पारे का भार=७८४>८ १३१५९ १०६५४ ५६ शरास । ˆ 


४ + 


~~~ 


अध्याय ९ 


आवश्यक मीमांसा 
रा्तायनिक नियम 


रसायनक्ष अपने अनुभय चैर तजर से किसो युकि के मूख 
का स्थापित कप्ते हे रैर उसका घटना (7८1) कते ह ! जव यदह 
घटना पकः दी दृश्या मँ सवदा बनो रदतो हे ता वह घटना निचित 
वचार को जाती है भ्रोर फिर उस घटना के रालायनिक नियम 
कते दे । बहुत सी वेक्ञानिक घटनाग्रो के मामिक कारण हमक 
क्ञोत नदींहंतथापिरेागकुछ न क़ कारण उसका बताया करते 
ष । ६ निर्धास्ति विषये केावेक्षानिक्र मापा में सिदडधात ([10०) 
कते ह । सका इस ध्रकरार से जानना यार्टिये कि रासायनिक 
नियम्र चद जो वास्तविषघयना का प्रकट करे, घनोर क्तिद्धात 
घहद्ेजो धटना के निद्चयश्ियि हुए विचारो का वतव! जैसे 
-रासायनिक सम्मेलने के ग्रवयव सदैव निरिचत क्रिये हुये पये 
जाते दे1 यदि दखका फे कारण मसे पूत म कुछ गदा 
दभ्राकेदै न करई कारण इसङ्गो उतप्रत्ति मे बतारे जनौर यद 
ल्िद्धंत उस समय तक्र ठीक माना जायगा जत्र तक्र कोई उसका 
छत सिद्ध न करै, अयत्‌ श्रर किस नये लिद्धाव द्वारं उसका 
खण्डन न करद । , ` # 


( ४४ } 


वैश्षानिक नियम कमी नष्ट बदरूते परन्तु वैक्षानिक सिद्धात 
दले जा सकते है 1 किसी चेक्षानिक घटना को देख रेख भ्रार 
परीक्षा करके उससे अलुभव पाप्त करने फे फट के येक्षानिक-- 
नियम कष्टते हे । सिद्धात उसी समय तक वह माना जाता दे जय 
तक उम से अच्छा करई सिद्धात उसका खण्डन करके हमक प्राप्त 
नदहेा1 


कसितता्थं 


यदि किसी घटना का पूरा पूरा अयुसखधान न ह रार प्रस्येक 
विद्धम्‌ उसके मान नेतो उस घटना अथवा नियम केफत्पि 
ताश (प) ०५१५७५७) कदते हे । कदिपताथै किसी घटना की कठ्पना 
माघ रै भर उसका यदी फल हे कि अनुमान दासा उसमे श्रधिका- 
धिक अनुम प्राप्त किया जाचे । 

रासायनिक नियम, रासायनिक सिद्धान्त, घौर रासायनिक 
कटिपता्थौ का जानना रसायनघ्च फे खयि ग्रति, आायद्यक घनोर 
छाभवायक है वयोक्रि इनसे कौमियागर्यो का नये न्ये पदाथा फे 
खाज करने मँ बहुत कु खदायता मिखती है 1 


परमागुसिद्धान्त॒ 


पिके अध्याय मे पदा्ौ के अचययो के वरे म जो घयानक्िया 
गया है उसे आजकर परमाणएसिद्धान्त कहते है ¦ यानी परमार 
सिद्धान्त यद वताता है कि ससार म जितने तच्च दँ ये सन छोटे 
छोटे भागा ब्रधात्‌ परमाणुभ्रो से बने दै 1 भरारदर पक तरवकेः 


( ४५ }) 


पस्माण भिन्न भिन्न गुख श्रोर स्वभाव के हेति हे । प्रीर जव एक तद्व 
परमार दूरे तत्त्व फे परमा से मिलते हं ते एक सम्मित 
-पदाथै बनता है । अच देखना है कि यह सम्मेलन किख धकार हाता 
दे । प्रात्‌ ये फिसी नियम कै अञुखारः मिरुते दे या यादी । जदं 
* तक विचार कर 2ेखा गया रे यद मादरम हग्रा है कि इनके मिलने 
कै नियम इतने हृद है कि यदि इनमे थाडो फं हा साये फिर 
नदीं मिख्ने 1 परमेभ्वर ने ससार के ल्यि जेसे च्नोर हद नियम 
नागे हे चेसे दी सम्मिर्ति पदाचा केलिये मी हद्र नियम वनय 
द 1 भदुष्या फोन्रमी तक पेसे चार नियमा कोपता रगा दै 
चोर न नियमा को रसायनिकसयोाग के नियम क्ते र । न 
नियमे सनै से सीन नियम पदाथ के भार पर निर्भर हे भरर पक 
यतन घनफङ (४11८) पर्‌ । ये चारनियम क्रमसेयेदहेै। 


स्थिरघुनांसिवत ; तरेराश्य का नियम 


१-स्थिर भाग के नियम 


हर एक सम्मिलित पदायै मास प्रकार के तन्त्या से भ्रौर उनके 
फक स्थिरः भ्रनासिवत्‌ भाग से बना पाया जायगा } यानी जन फे 
तत्तव किसी दुसरे तस से पक सम्मिलित पदाथ चनानि के "छप 
मिर्तादे ता चे एक नियमित भार से मिलने । यानी दनक 
निलन कै भार म पकः अच निष्पत्ति हाती हे जौर स्िङित 
पदाथ के भागम ग्रौर उनके ग्बयव तक्वो कै भारम भी एक 
अचर निष्पत्ति देती दै । “< 


( ६ ) 
२-पवत्य भाग के नियम 


जव कई दे साख तन्व मरि कर एक से अधिक थार के 
सग्मिलित पदाथ बनाते हतो एक तस्व के भिन्न भिन्न भारका 
सयोग दुसरे तव के एकष्थिग भागसे हेता है त्रर उस त्वे, 
इन पिघ्न भिन्न साये मे एकर सरख निष्पत्ति होतो दै । 


३-व्यत्करम साग के नियमं 


जव अ,च, स, द्‌ आदि तस्व कास्येाग एकक तरवके 
धिरभागसे हेतादैग्रर जा भार सबधी निष्पसि इस समयश, 
ब, स,दमेदहेाती है वदी निष्पत्तिञ्म,व,स द्‌मेउस समयभी 
र्ती है जब क्रि वे करिसो दुसरे तत्त्व य से सयोग करते हे । 


४-गेसियस आयतन सम्बस्धी नियम 


जब दे गैखियस पदाथा का स्याग हेता हे रोर ज गैसियस 
पदाथ तय्यार हाता है तो इसके ग्रायतनरमे श्रार सयाग हने वाली 
रोस कै अ्रायत्तन मे एक सर निष्पत्ति हेती है । 

ये हो चार नियम दँ जिनकेऊपर रसायन शा निर्भर । ध्न 
व्यार नियमने के रासायनक् के ग्वृव ध्यान देकर समभना चाये 
ताकि वियार्धिये के इन नियता का स्पश प्रकारसेक्षानहा जाय 
मै दन नियते के सररू भाषा मे उदादरण पूर्वक छिखतः। हु । 

१₹--जव केर दे {पदाथ पक साथ भिखयि जसेदहैतावे 
किसी भाग या मुनासिचत से मिञ रह्‌ सकते हे । जैसे ऊेदि के 


( ४९ ) 


अं पक सरल निष्पत्ति दै! उनके समय मे कवन भ्रोर अभिद्र वजन क्षे 
भिन्न भिन्न भागों से घने दो पदाथ भाद्धम थे। पक मात्गिस 
(पणञ" £78) दुखस पथोदटीन (प्रधालनाटो, ये दस प्रकारः से 
चमे है। 

मा्षभैस--१ भाग भार अभिद्रवजन मरोर › भाग भार कर्यन 
फे सम्मेलन से। 

पथीटीन--१ भाग भार ्रभिद्रवजन ग्रोर ६ भाग भार कर्न 
के सम्पेखन से । 

दसी प्रकार कर्बन श्रोर ओपजन के सम्मेटन से भी दे गैसि- 
यस पदाथ चमते ह । 

कर्वन पएैवित--९ भार कर्वन शरोर १ ३२४ भार श्रोपजन। 

कर्वन द्विग्रोपित-- भार कथन च्रर २ ६६७ भार ओपजन । 

नन्नजन रोर ओरोपजन के सम्पेखन से ५ भिन्न पदाथ वनते है| 

नर्न --१ मार नच्रजन भ्रार ५७१ भार ओपन । 


नस्यमो-र +» ++ १४४ „ + 
नस्ग्रोऽ-१९ + ++ १७९१४ + 6 
नस्ग्रो.-१ + +» रेरेदेद्‌ + 
नभ््रोऽ-१ + +» २८५७ + + 


अच विचारः कर देखने से यद क्षात दोगा कि पहले मे कर्मन 
की निष्पत्ति जो एक दिर माग अभिद्रवजन से मिक्ता है ९२ है। 
इसो भकार दूसरे म म्रोपजन की निप्पात्त पक सिर भार 
करमन के साथ मिलने की भी ९.२ दै, पर तीसरे मै अओपजन जव 


न्रजन से मिलती है तो नज्जन के पक सिर भार से यद पाच 
4 


( ४८ ) | 
सेनी पडेगी 1 जेसे यदि हम खेरि फे चूं बरोर गन्धकं का सममेटन 


चनाना चाह ग्रो यदि रम इनके १०० हिस्से वनने दहतो हम 


कहै के ६३ ६३ प्रर गन्धक कै ३६ ३६ हिस्से छेन पडगे। 
दसी प्रकार यदि ससार के किसी हिस्से का साने घाता नमक 
-छिया जाय बरौर उसका चिदङेपरा करिया जाय ते यद क्षातहागा कि 
यष्ट ठा तत्त्वो से बना हुभ्रा दै । एक हरिन, दूखय सोडियम्‌ ग्रोर 
इसम्‌ यदि एक भाग हरिन का हेता दैन ६४७९ सोडियम्‌ का 
हिता है) यानी हरं यदि इस्रफे १०० भाग वनाने हाँ तो उख 
इनके ये भाग रोगे "-- 
सोडियम ३९ ३२ 
षिन _ ६०६८ 
१००५ ०० 
दसी प्रकार लितने सम्मिखित पदांश है पानी श्त्यादि संन फो 
-यदही दद्या है ] उनके ध्रव तर्यो की निष्पत्ति सदा पकी सी पक 
खास पदा म रहती है । 
२--यारोप देशम डाल्टन नामो एक वेक्षानिक दोगये ह, 
-जिन्हं ने रसायन श्याल छो वड़ो उन्नति की नर अमेक सिद्धान्त 
-निकाले । जिन पर भरोसा कर जरः वेक्षानिको ने काम क्रिया घ्नोर 
इस शाख की वडो उप्नति की । इन्द साद्व ने ३ श्रपवव्यं भागके 
नियमो को सिद्ध करिया 1 इन्दो ने बहुत से पेसे पदार्था को छ्तिया 
जोकि एकी दे तच कै सम्मेटन से वनते हे । इन सन , प्रः 
के विद्ेपणख कणे सरे उनको म्म्‌ = ˆ ` 


ट, 


मि भिन्न भाग के सम्मेठन से नने 9 7. १ 


५ : 


( ४९ ) 


भ पक सरल निष्पत्ति दै ! उनके समय म कर्न श्नोर गभि वजन के 
मिक्त मिप्न भागो से वने दो पदाथ मालूम थे! पक आरगेस 
(प्छ ६48) दुखस दथीङीन (प्रधलनद), ये प्स गकार से 
ञनेहं। 

मा्षगैस--र भाग भार यभिद्रवजन ग्रीर ३ माग मार कर्वन 
कै सम्मेखन से। 

एथीटीन--९ भाग भार अभिद्टवजन श्रोर ६भाग भार कर्य॑न 
कै सम्पेखन से । 

द्रसी प्रकार कर्वनश्रोर ग्रोपजन के सम्मेलन से भी दै नैसि- 
यस पदायै बनते हे । 

क्न पकीपित--ए भार कर्मन रोर १ ३३४ भार ग्रोपजन। 

कर्यन द्वि्रोपित--९ भार कर्षन प्रोर २६६७ भारः ओ्ओपजन 1 

नन्नजन गार प्रोपजन के सम्मेखन से ५ भिन्न पदाथ वनते हे । 

नर्रो --९ भार नघ्रजन ग्रार ५७९१ भार ओपजन । 


नश्मो-१ „+ + ११४६ =+ + 
नभ्म्रोऽ-९ »+ » १७९१४ +» > 
नप््रो.- [| ] २ र्दद >» 9 
नण्यमो५-१ + ++ २८५७ +» 


अर चिार कर देखने से यद क्ञात होगा कि पके मे फर्वन 
को निष्पत्ति जो एक द्थिर भाग अभिद्रवजन से मिटा है १६२ है । 
शसो भकार दुसरे मे मओपजन की निण्पा्त पक खिर भारं 
कवन के साथ मिरने की भी ९.२ दै, पर तीसरे म भ्ओपजन जव 


नघ्रजन से मिती हैः तो नत्रजन के एक खिर भार से यद पाच 
१.3 ी 


(, ५० ) 


निष्पत्ति से मिलता दै यानी १२३०४०५1, शन सव वातो को 
विचार कर डाठ्टन ने श्रपवस्यं भाग को स्यापित्त किया । वा 


३-व्युत्कम भाग के नियम 


यह देखा गया है कि जव दा या अधिक तरयो का सम्मेलन 
किसी पक तत्त्व के स्थिर भार्सेद्ोतादैतो इन तचच्ौ के भारं 
चैर इनके आपस के भारम एक सर निष्पत्ति होती है। जैने 
अभिद्रवजन श्रोर हरिन दोनो स्फुर के पक ही भार केसाथ 
सम्मिलित हेति है । नको निष्पत्ति इस धकार हावी दहै-- 

स्फर ` दग्नि = १९.३४३ 

स्फुर अभिद्रवजन = ९ ° ०९७ 

परीक्षा सरे यह जाना गयादहैकि जव स्फुर ग्रीर हरिन 
सम्मेखन रोता है तो उनसे निप्पत्तिये रहती है ¦ 
। हरिन . अ्भिद्रवजन = ३५५. १९ 

परन्तु ३५ ५ १ = ३४३ * ०९७ 

इस कारण जिस निषप्य्छि से हरिन श्र प्रभिद्रचजन स्फुरसे 
सम्मित हाते दै उसरी निष्पत्ति से ये ्मापस म भी सम्मिलित 
द्योते हे । पेसे दी अनेक श्रोरः उदाहरण है । 

£-गेियस अआ्रायतन-सम्बन्धी नियम 

दरस नियम का यथै यह है कि जव १ श्रायतन ग्रोपजन की ' 
२ श्रायतन अभिद्रवजन के खाथ मिता है तो जो जर तैयार 
होता है उखकफा आयतन उसी ताप प्रमाण मौर दवाव पर्दी 
ऋयतन शोगा । = ॥ ४ 


( ५१} 


- इसी प्रकार-- 
„, १ यतन हरिन + ? ग्रायत्तन ्रमिद्रवजन = २ आयतन 
अभिद्र व-दरिकाम्ल 1 
२ श्रायततन क्न एकैेपित + १ आयतन ओपजन => आयतन 
कर्न द्वि-ग्रोधिन । 


पेखा नहीं हता कि २ आयतन कवन पएकैपित श्रार पक 
अआयतन ओओपज्ञन मिल कर ३ आयतन किसी दुसरे पदाथ का 
यन जाय । यह खन विचार कर इस नियम को ्त्थिर किया गया है । 


रासायानिक प्रीति 


फिसी एक तत्तव कषे कई परमार को अथवा कर त्यो के एक 
एक पर्माराग्रो अवचा अधिक परमाशुश्रो का मिङाकर एक नया 
सस्पेटन चा एक अण बनाकर जोड रग्नने फी शक्ति के रासायनिक 
प्रीति 111"; कते हं जैसे (अ) 7 अ्रथौत्‌ अरमिद्रवजन के चार 
परमाणुभ्नो का मिला कर अ) + की दक्षा रखने ग्रथवा तरार 
पनीर वच्वौ फे परमार को मिखा रण्ये की हाक्ति के ससायनिकः 
भीति कहते है मखलन जव (म ~+ ग्रो) [ट + 0 = ममो (१1५०) चसा 
गया (दस उदाहरण मे (+) स अ्रयौत्‌ जोड से केवल मिले होने 
को ्राद्ाय है) याजिस खमय यदह कहा गया कि भग्न मे ओपजन 
पिकुजाने से मग्नोपित वन गया ते प्रदन यद दोमाकिमग्नमे 
ओओपजन जोड रखने की कौन सी दाक्ति है । सका उत्तर यदी 
(दोगा कि रासायनिक भ्रीति । यदह कदा जाचुका दे कि ग्र 
प्णृष््पोत परस्मारभ्ो का जुत्थ है परन्तु परमाशाग्रो केए कषरा करके 


(५२ )} 


ऋणु की दशा मे र्पने कै लिये फर शक्ति फी आवद्यकताः दै षस 
ल्यि जो शक्ति परमाणम को कटा करके रण की दुश्चा भ घनाय 
रखती है उसी का रासायनिक प्रीति कते है । रासायनिकं 
प्रीति का यद णुण है कि एक तत्त्व के करद परमाणु का 
अथवा कषे तत््वो के। मिद्ाकर एक नवीन सम्मेलन उत्पन्न करे 
जिसके शुण न्ये द्यो ओर ग्रस्ली तत्त्वो कै गुणे से बहुत 
कुछ मेद्‌ दो । जैसे क्वन के १२ परमाणु असिद्रचजन के २२ 
प्रमाग श्रार ओपजन के १९ परमाणु जव रासायनिक रीति 
से मिर्ते है तो एक नया पदाथ शकर बनती है जा सफेद 
रोर मीही हेतो दै । यद रासायनिक श्राकर्पण शक्ति जा पक 
प्राश के दुसरे परमाण से बोध कर रखती है वह रसायनिक 
प्रीति कलाती दै ॥ 


प्रतिक्रिया 

जव कभी किसी राखायनिक क्रिया का येग अथवा रासायनिक 
परिवर्वन करना हाता है तो एक से श्रथधिक पदाथ उसमे भाग लेते 
द ओर जब कद पदार्थं भि के पक नई वस्तु का पेदा करे धरीर 
पक दुसरे पर पक साथ रासायनिक कायं करे ता इख धन्धे 
का प्रतिक्रिया (1€५00) करेगे जैसे यशद श्र्थात्‌ जस्ते को 
गन्धकाम्क (ऽपाए्पत ^ तत) म डद ते दा नवीन पदार्थं 
अस्तुत द॑गि। पकर यश्चद्‌ गन्धितत (६०९ गप्रा) नर 
दुसरा अभिद्रचजन गेख प्र त"०९९० &5 दस क्रिया के प्रतिक्रिया 
कट्ते ते| 
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रासायनिक क्रिया 


रासायनिक चिदलेपण वा परथक्तरण ‰^"]9,श8 सद्केपण 
फपपाल्डऽ शरोर अरति निवेदन 5प४ड्धणौषठ यह तीन 
जातिया ससायनिक क्रिया की है। १-पसायनिकः पृथकरण 
चा विदछेपण (00नणा८वा 49555 उसका कते ह कि 
किसी पदार्थं क चिच्ेदन करके उसके भाग पृथक्‌ प्रथक्‌ 
करना वा उसके शद्ध श्रो मे भाग देना अ्रथोत्‌ उस पदां 
षे ग्रो का यदि फिर अ्रखग करे ताः सिवा उस शुद्ध तरव 
कै दूखसा कई तस्व न मिल सके 1 २-ससायनिक सर्लेषण 
्दणाल्य्‌ 8१11८85 वह क्रिया हे जिस के दारा एक अथवा 
अनेक पदार्थो के सयाजन करके दूखरी वस्तु बनाई जावे जसे ओप- 
जन शरीर अभिद्रवजन के जोड के पानी बनाना । ३-रसासायनिक 
भ्रतिनिवेदान (6८९१ 5पए९्रधा०ा देसे विनिमय के कते हैँ 
कि पक पद्थैकेा अ्रटग करके उसके बदले म दूसरी चीज का 
जाड देनाजेसे(अष्ट) पभम के बद्केमे (य) ण जोड कफे 
चका निकारने से (य ड) 210] चन जायगा । 

रासायनिक गक्ति 


पव्येक कार्यं करने मे मदुप्य का कु न कु निज शक्ति का 
श्रयाग श्रयदय करना पडता है । यदि हम अपनी दुधी को पत्थर पर 
रगड़े ते गर्मी जान पडेगी शरैर छुरी ब्र पत्थर के सधर्पण से 
ग्नि की भी उत्पत्ति दामी ता यह्‌ जानना चाहिये कि यह 
गमी चोर अग्नि करदो से आई । सुक्ष्म इष्टि से ध्यान करने 
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पर पको यह्‌ धिदित हमा कि.यद ची शक्ति है भिखका 
छुरी रोर पत्थर के सधर्पण मे प्रयोग किया गया था। सं 
से यह कने मै कु अनुत्वित न दाग कि गरौ शीर शति 
पकी चीजें हप्रोर एकी चीज से बनी है। केवर इनके 
स्पर्श मात्र मे अन्तर दै । दुसरा उदाहरण इखका यद दै कि अव 
पानी गरम करके भाप चनाई जाती है श्रर उससे रेखगाडी कं यत्र 
रोर चक्रो को धुमाते वा उसी भाप से कुनर कामल्ते हैते 
यह कषने म करु देपन हेगा कि यदे बी गरमी है जञा अग्नि से 
उत्पन्न हई थी मर्थात्‌ जिस साम्य के द्धाय य घ्ुमायो ग्याथा 
वह गरभो दही थोजेातेज रूप से शक्ति कै रूपमे प्रकट दुद सी 
सामर्थ्य का नाम शक्ति (1५४) ईनरजी) दै । 

दसी रकार प्रकादा भचर विदत्‌ भी गर्मी को एक बदली हु 
श्षक्ति दै जसे काये के जलाक्षे पानी से भाप बनाई गर नोर उसी 
माप की साम्यं से यत्र-ढारा विजलो पदा कीर शरीर उसी 
बिजली से ग्रकाद्ावाञश्निकाकाम लिया गया। अन्त मै फ 
यद हुआ क्रि जिस अचि से बिजली पेदा हुड थी उक्षन भी रि 
ही का पेदाकिया। इससे स्पष्ट है कि विद्युत्‌ शक्तिं उच्चि की 
पक परिवर्तित श्राति है, इसके समान रसायन मै दे पदायै 
मिराये जाते है तो राललायनिक शक्ति की उत्पतति होती है ब्रीर 
उसके खाथ पक श्रकार की गर्भी भी धस्तुत होती है। आर 
जव कभी राखायनिरू परिधसैन दोता है तो शसी दरक्ति के 
कारण होता है! सासायनिक शाकति फे रासायनाकर्षण ((॥०:). 
4 प्रज केमिककू अररेकशन) भो कते है 1 
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विजली कौ शक्ति भो सासायनिक शक्ति से पेदा हो सकती है । 
दीपक चां खकडी का जना भी पक रासायनिक कार्य है । जव 
कमो रासायनिक परियन दोता दे ते श्चकति मीर गरमी अवदय 
पिदा होती दे । यद नदीं कष्टा जा सकता कि यह क्यो रोता दहै 
किन्तु उसके स्वभाव फो हम कद सक्ते हं नैर शअ्रनुमव करके 
भी जाना जा सक्ता है । 


पदार्थं का श्रमरख 


सखायनिक्र परिवर्तेन से यह न समभना चाद्ये कि वास्तव 
म कोर" पदायै उत्पन्न होता वा न्ट ष्टो जाता दे किन्तु यद 
ध्यान रखना चाहिये कि भृति ने जो चीजे वनादी है उनका 
अनाना वा नाश्ष करना प्रत्येक शक्ति के वादर दै। पदा्थका 
दुछनीय रूप बदृख जाता है बोर चास्तविक रूप देखने म नो 
राता परन्तु उस पदाथै का भार परिवर्तित रूपमे भी रदता दे, 
जसे हम पक सेर कोयले का यदि जलां ओरीर जो जो गें 
पैदा हौ वह द्रकह्ा करं त्रोर राख का भी तिरोहित अथवा 
जाया नोने दे ता सव पराप्त पदार्थो का भार तलने से 
एक सेर मिद्धेगा । इससे जाना गया कि परिवर्तन दोने फे 
श्मतिरिक्तं पदाथ फा नाश्य नहीं दोता शरोर न कई नया पदा 
पेदा ष्टौ सकता हे! दस रासायनिक क्रिया को धारणा शक्ति 
(पा ग (नस्यरधण) ला पफ कसरयेशन) कते हे, 
रासायनिक परिवसेन भ सी किसी पदाथ काभार घटता टता 
महीं है । 
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` आवदयकं परिभाषा 


मूक त्व (रनण6४)-मूल तच्च उसका कहते है कि 
जिसमे एक पदाथ कै श्रविरिक्तं दूखरा पदाथ किसी रासायनिक 
क्रिया वा परोक्षासेन मिले । । । 

दा भकार के मू तत्व होते है (१) धातु चरैर (२) उपधात्‌ । 
ओ्रोपज्ञन १, अभिद्रवजन ९, नत्रजन १, कर्बन४, हरिन, बम^९, नैर, 
खवर, गन्धक!, सेखेनम^", तेलसियम११, शोल १०, टक ११, 
सुपुर१५, श्र तार+९ ये उपधाठु काते है। सके सतिवा स्वर, 
रजत, यद्रद, पारद, ता ग्रोर सोदादि धातु काते है ! ˆ 

तच्त्व तीन प्रकार के दोते है (१) खोस (8ण्व) (२) तरक 
(पपत ) (३) गैस (6१४) 

(१) शेस (5०110)-जिस तत्व का फोर ज तीय रूप, प्रमाण 
नदा शरोर व्यथित किये बिना श्रपने रूपके न त्यागे उसका रोस 
कहते हैँ जैसे स्वगो, रजत, ताघ्रादि ! 

(२) तर (1.१) उसके करदैगे जिका पक परमाणु 
दूखरे परमाणु पर फिसलता रदे श्रोर पृष्ठ घा पटर श्र्थात्‌ सतद 
चै बचर रल प्रपना ग्राकार उसी रूप का वना क्ेे जिसमे 
वद सक्खा जवे, जैसे पारद, नम । 

(३) ओैल (७५) उसके कते दे जिसका केर रूप वरैर 
परमाणु न हो भोर लिख पात्र मै रक्ला जावे उसके श्राकारमें 
पू पूरा फक जावे । इसके परमाणु भी तर पदृाथै के समान एक 
दुखरे पर फिसखते है जसे प्रोपजन । 
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पदाथै ( ४८) उसका कहते ह जिखक्ा पांच क्षनिन्दियों 
( चश्चु, नासिका, कर्य, जिह नोर त्वचा ) से जान सकें । 
पदाथ दौ भकार के होते है (१) सामान्य (ऽषण्ण्‌1०) (२) 
-सम्मिलितं ( 0णा०पध ) 1 

(९) सामान्यं ( 571९) वह है जिसमे कोद दूसरा तत्त्व न 
-मिखा दो जैसे खोद, रजत, गन्धकादि । 

@) सम्मिखित (@०ण्णृ०पणव) जिसपर एक से अधिक तच्च मिले 
हो जैसे पानी (अभिद्रवजन श्रोर गओपजन के सम्मैलम से वनता दै) 

पदाथ म कञोरता ( प्0००७७ 0६ ०१४९) मो होती रे 
चर यदह इस भाति जानी जाती है --जव एक पदा दूसरे 


पदार्थं से चरोचा जाय जैसे-- 
चकछरमक शीशे क्षा खरोच सकता दहै 
शीर लोष्ट १ क 
खोद ताघ्र ु 9 
ताश्र ६ सीसे 3; 0 
सीखा खस्यिामिष्टीको + 
खरिया मम # 


हीरा सच से अधिक कठोर होता है रोर इससे प्रत्येक वस्तु 
सखरोची जा खकती है । 

पदु्यैमे अनेक प्रकार की चिलक्षण्ता भनेर भेद टोतेद 
निखका संक्षेप वर्णन नीचे किया जाता दै । 

इरदार, चा दानेदार (© रश्गोप९ १११४८) पदा जिनका 
केईैनियमित आकार न हो जैसे कचय रर्‌ स्वादीन अर्थात्‌ चूं 
(४०9०5) वह दै जिस्म रवा, दसी, दाना न हो भर अति 
खम चिकन अरए का समूद हो जैसे काजक । 
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जलन क्षीर (०पणफण्ड्ण८ वे पदायै ह जिनमे अग्नि च 
सक भ्र ज सके जैसे रकडी चा कोयला, ग्रोर अजलनश्षोर- 
[फ्व्णपपन्णर वह पदाथ है जो अग्निम न जल सके जहे 
पत्थर ओर शशा । 

घुभक्षी $गपाग० वद पदाथ है जा किसी तर स्तुम घुल 
भिर जाघे जेसे शर, ख्व, अनघ [४5गपण८ वह्‌ पदाथ हे 
जिनके परमार किसी तरर पदाथ से मि कर, श्रपने रूपकान 
त्यागे ओर न धुल कर मिक जावे जैसे केग्यला 1 

भन्जनच्छीट वह पदाथ है जिनमे द्रकीखापन है गौर ताडने 
पर खट से ष्टुट जाये जैसे शीह्ा । ओर वह पदाथ जिनके खेट 
वामाडदेः ता वह उसी प्रकार रदे। पेसे पदाथ चिमडीठे ` 
(71112) काते है जसे टिन (1) । 

घन वर्धंनीय (11०1९) वद पदाथ है जिनके क्रूट के षढा 
सवः जैसे स्वर्ण, श्रोर वह पदाथ जिनका सीचने, रपेरने के पीठे 
जव छा देः ता अपने वास्तविक रूप के ग्रहण कर पेते पदाथ 
स्थित्तिस्थापक 171०511८ काते ह जसे दिन्दोस्थानी रबड़ । पारदृशो 
चीज ग्रथवा पदा्यैक स्वच्छता (गछ अणवो 
उसका नाम है कि जिखके वीच मे हाने से दूसरी ओर दिखाई दे 
ज्ेसे क्रीदा, मौर अपारदुरशी (0०१०१०९) अस्वच्छ वह पदाथ है 
जिसके नीच मै होने से दूसरी ओर न दिखाई दे जसे पत्थर । 

ससक्ति 0011९9० चद्‌ शक्ति है जिससे एक परमाण दुसरे 
परमार से चिपट कर एक मे रदते दै ओर अलग करने म उनकी 
शक्ति जानी जाती है। 
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निसकरणं ए०णाशज उस श्यक्ति का नाम है ज्ञा पक केष 
दुसरे से मिल्नेनदै। 

रसायन श्रोति (41711) ) अनेक त्वो का पररूपर मिलक 
किसी सम्मेखन के बनानेवाखी ग्रोर तत्वा को मिखाच करनेवारी 
श्राक्ति कै र्सायन प्रीति करेगे । 

गुख्वाकर्षर (१4 11101, वह्‌ शक्ति है जो परस्पर पृक 
दुक्रे का खचि रदे। 

चाप्पी भवन (ए, कणप्प्पन) पानी को माप वन कर उडने 
क कहते हं। 

द्रवी भवन (1,416५110")) किसी खोस पदाथ का पानी षै 
सहश तर्छ दो जनि कानामदे। 

गाढी भवन ((०ण्व€ण्<च्रण) किसी सम्पूणं वडे पदार्थं का 
छोटा बनाने का नाम गाढो भवन हे , चादे वह किंखीदवाबसे वा 
यन्न से किया जावे अथवा ससायनिक भिर से । 

चेतन रसायन (01९ तापलपाह्र $) पोधो श्चोर जानवरौ 
के शरैर शरीर सम्पूणं कर्यन कै सम्मेलन को चताती दे । इसके 
ग्रतिस्कि सखव जड रसायन (गद्ा८ दालणणञ्ङृ) हे 

तच 

मूख तस्व (प्राण) स्खायनक्ञ उख पदाथ को फदतेदं जिस 
पदाथ की परीक्षा करने से उस पदाय के अततिरिकि दूसरा पदाथ 
उख से न निकाठ सङग जसे लेहे ताये चा सेनि कौ यदि दम परोक्षा 
करेगे ता सदे तावि अ्रथवा सेने के सिवा रीर दूसरा पदायै उस्र 
म न प्रिदेगा।! किन्तु पाली के परो्ताथे चिच्छेदन करभे ता उसके 


( ६ ) 
-पदाथै विभाग से हम क उसमे दो भेख (6४8) भ्रोपजजन 
(0्छष्ट) जर अभिद्रवजन (प ०इ८ण) मिग श्र यदि हम 
फिर श्रोपजन क तोडना अथवा उसके भाग करना चारे तो 
सिवा गरोपज्ञन के श्रोर दूसरा पदायै न मिलेगा श्रोर इखी प्रकार 
-अमिद्रवजन के विभाग से अभिद्रवजन दी मिलेगा, इससे गरोपजनः 
्रसिद्रयजन, खहा, तावा, ओर सोना आदि रासायनिक तत्त 
" (पलपल वजप ४) काते है । 

ससार की सम्पण वस्तुश्रो मे कोर वस्तु पेसी नदीं है ज 
केर न कई तचतव से न वनी हा । इन तत्त्वो के नामे को जानना 
रासायनिक चियाथिंये। के लिये परमावदयक दै कारण यह दै कि 
-रासायनिक विद्या मे इनके नाम वारबार आते है । 


रासायनिक सम्मेलन के तीन गरण 


जव के तत्तव पक दुखरे मल त्तव से मिक्ता है तो उनके 
-सयाग क सम्मेखन (001०१) करते हैँ शरोर तष्य जिनसे 
चद्‌ सम्मेखन बना हो अवयव ( 00016115 ) कहलाते दै । 
शस्ायनिकः सम्मेखन कै सतीन शख देते हैं । 

रथम यद है कि सम्पेखन के अवयव एक दूसरे से ससायना- 
कर्षेण द्वारा जडे हे जसे पानी जो एक सम्मिलित चस्तु है उस कै 
त्स्व ग्ओपजन ग्रीर असिद्रवजन एक टृखरे से रासायनाकर्पण से 
डे षटु दै शरोर किसी प्रकार अलग नटीं दे सकते जव तक विज्ञरी 
-चा किसी दूखरी शक्ति से उस आकण शक्ति का चिच्छेदन -न 
किया जावि । 


( ६१९ ) 


द्वितीय गु यद है कि रसायन सम्मेलन के ग्रचयव सदैव पक 
निष्पत्ति ( (7४110) म रहते ह जैसे खाये का नमक जव बनाया 
जाता है चार चह किसी देश्चरमे क्यो नदे उस्म सदैव २३ 
प्रति सैकडा सोडियम जौर ६० ६८ प्रति सैकडा दरिन रहता दै । 
ससे जाना जाता है कि रासायनिक परिवसन पक नियम के अनु- 
सार दी रुरा करता दै। 

तृतीय शुख यद है कि रासायनिक सम्मेखन मे उस के ्रवयव 
फे जातीय गुणे का अभाव दे। जाता दै ज्ञेसे तावा, जिसका खाल 
रग है, गन्धक पीठी है रोर ओ्रोपजन ज्ञा न दिखाई देने वाखा गैस 
ै। जब इन तीना फा मिररवे तो ताग्र-गन्धित ( 0०४ 
§पा५८९ ) पक नीले रग का सम्मेलन बनेगा 1 


सम्मेलन चोर मिश्रण का श्रन्तर 


सम्मेलन शरोर मिधरण ((गणफृण्पापत्‌ धात पाटो एक 
वस्तु नहीं है । मिश्रण के भाग मौर उसके अवयवे की माना सिन्न 
भिन्न दे सकती हे परन्तु सासायनिक सम्मेखन के भाग निद एक 
नियमित परमाण मँ हेतेहे । दुसरे मिश्च के अवयव ठीले रील 
मि रहते ह जोकि छानने चा पल्छोडने ्रथवा श्र कार से अरग 
कर लिये जा सकते दै परन्तु सम्मेलन के भाग उसी प्रकार रुग 
नदीं हा सक्ते, जसे गेहे म ज भिये हा तां वह्‌ मिध्रण कदावेगा 
षयेपकि षद खायनिक रीति का मेर नदीं है परन्तु तूतिया (ताम्र- 
गन्धित) 0०70५ ऽष मे उख के भाग रासायनिक नियम 
चेर रीति के अनुसार मिले है ख लिये हसक सम्मेन करेगे । 


अष्याय ६ 


आवश्यक मीमांसा ' 


मम्ल-मस्म-लवख 
सम्पूणं रासायनिक सम्पेखन जिनकी नीचे व्याप्या का जायगी 
चदे छख. भस्म श्रर ग्रम्ट इन तीना के समूह मसे किसीन 
किसी मे पक श्रवदय हेणे । किन्तु यह न सममना चाद्ये किं सब 
प्रकार के रसायन सम्मेलन इन्दौ तीन जाति के है क्यो कि सम से 
बहुत इस समृह की जाति के अतिरिक्त भी है । 


रसायन द्रव्य चौर प्रोपधि द्रव्य 


्रम्क, छवण ग्रार भस्म मे भव्येक नियमित शुख वाला है परैर 

रसायन मे श्रयाग करने वारी बरोपधे इख समूद म सस्सिरित हं 

स छिये भत्येक रखायन विद्या-अमिलाप्यि का धसे समभे 

मे श्टिन करनी चाहिये, जिन चमपध्र का रसायनश्च प्रयागं करते 

है उनका रसायन ((गःणणःयग्‌र) कहते हे, श्रार डाकुर भनार वैध 
ॐागजो काम मै छाति उसके ्रोपधि (11616110 ) कतै द । 
अम्ल । 


अर्ल जिसका तेलाच मी कहते दे स्वाद मे च्छ हाता दै ोर 
दसी कारणा से रासायनिक विद्धानाने हसे का नाम दस स्वाद्‌ 
की श्रोर हटि करके ग्रम्छ (4५4 ) सक्ला है क्योकि कैटिन मापा 


( ६३ ) 


नै पेखिड (५१) ग्रथौत्‌ श्रम्ल खष्ट के कहते हं ! ग्रम्ट बहुतसी 
वनस्पति का रग बद्र देता है ! दसत फा खन से अच्छा उदाहरण 
वयद है कि यह नीले रग के छिटमसं ([्णप^ ) कागज का खार 
्गकाकरटेताहे) श्रम्छमे एक यह भी शुणदे कि किसी 
कर्वनित (01100112) अथवा सगमरमर मे वेधित हकर उसमे 
से (क ग्ओर) (0, अर्थीत्‌ कर्मन द्िग्रोपित (०४० व10९1त) 
गस के धुय फे रूपमे उडा देता हे, इसी फारण से जव पत्थर परः 
अम्छ डाटा जाता हे तो पत्थर उवख्ता सा हष्ि आता है ्रौर 
उसमे से धुरर भी निकलता है । 
श्मम्ल की बनावट 
परव्येक अम्र में ्रसिद्रवजन म्रवदय हाता है भस्यह अभिद्रव- 
जन उस समय निकल जाता है जव ग्रम्क क्रिखी धातु से मिता 
दै । अम्छमे एक ते स्रभिट्रवजन रव्य हाता ज्रीर फार न ओई 
उपधातु भो हाता है । इसी वजह से गन्धक (>ण)])1101) हरिन 
(०111८) स्फुर (7101० ४.) ओर नच्रज्जन (110) 
आदि उपधातु तचा के अम्ल-बनाने-चाले तत्तव भी कहते रहै 
जैसे गन्धकोम्क ($पाएपा1५ "लत्‌) म गन्धकं योपन गर 
अरभिद्रवजन चरर अभिद्रव दरिकाम्ङ (1‰०6१०८ चत्‌) मे 
अभिद्रवजन श्र हरिन गैस मिला हेता है । 


भरम 


भस्म (15९ ) को यदि हम स्पदौ कर ता यह चिकनी 
अथवा सावुन के समान दिवलिबी जान पडती है } दाक साडा 


( ६ ) 


(८४७८ 5०49) श्रीर अनियम (4 पाण्णपण) ओ अस 
काते हे । यह राख रग के लिटमस ( [तपय ) कागजका नीके 
रगकावनादेतेर्ह। 


भस्म की वनावट 


भस्म मे बहुधा अ्रभिद्रवजन ओर भरोपजन सी हेति ह परन्तु 
समे कोई न कार धातु जैसे सेषडियम ( ऽ०पापा ) पोटारियम 
( ए०्यडञाप्र ), शरीर खटिक ( (नपा ) द्यादि अवश्य मिटी 
हाती है एस छि यद कद सक्ते है कि शरीर गुणा के समान धातु 
भै भस्म बनाने की रासायनिक शक्ति भी हाती रै । 


लवण 
लवण ( 8१८) स्वाद्‌ मे नमकीन दाता है शरोर जौ नमक हम 


छाग खाति है उसका सोडियम हरिद (§०तापा 0ाणनःतट) कते 
है । चण का दिरमस कागज पर कुछ असर नदीं हाता है 


लवण की वनावट 

दवण पक धातु ब्रर पक उपधातु भिदे रहते है जसे (तष्ट) 
(पष्य) म पक धातु सोडियम त्रोर पक उपधातु हरिन दै) 
किसी किसी खवण म अओपजन भी मिला हाता हैससे(पोन ओर) 
(रप 0) 

जव कई अम्ल किसी मस्म के मिराया जात्ादहैतापफका 
दूसरे पर पेखा भाव पडता हे कि प्रत्येक अपने जातीय शया के 
स्धोके दिधि अथात्‌ अपामाविकं हे जाता दै चोर इनके मरेखसेजो 


( ६५ ) 


स्तु उत्प्न हाती, उसका रवण (810) कते है भोर इस प्राप्त 
वचस्तु ( वण) म नता अमल काके -गुण रहता है ओओीरन 
अस्म का जैसे म्रभिद्रव दरिकाम्ट (85- 
१०८४}०प्८ भलत) श्रार साडियम-अमिद्रव- 
रोपित ( 8०0 115 070९10९ ) के इस 
रीति से भिवे कि एक का भ्रमाव दूसरे 
पर भरी भाति दा ग्रथात्‌ एक अपना 
कायै दुसरे पर ब्रच्छा करले ते! यह फल 
हेगा किं सके सम्मेखन से साडियम 
रिद्‌ ( ई०्पाप्णा) कनत९) नाम का 
लव भरस्तुत होगा ब्रोर जल पृथक्‌ दै 
जायगा । षस मेरु फो रिधिटी सवन 


(@पिल्णा पष्नाषा)) कते है 1 (€) णिधिलीभवन करने का 
यत्र अथवा श्येट 1 


सोञओञ+अहनसाद~+अ्र्यो 
(९0 परि+ प्८ा== ५ + प्20) 
उपयुक्त सम्रीकरण (पणाः) के उदाहरण म की यदि 
श्रदल्ावददी पर ध्यान किया जाय जो रिधिलीभवन के कारणो 
सेदुरैदे,तोदौ बाते चिदित होगी सैर बह यद देकिभस्मका 
धातु भ्रम्ल के अ्रसिद्रवजनकी जग पर दो जाता दहै, चैर अरम्टकां 
अभिद्रवजन भस्म के ओपजन श्नर अभिद्रवजन से मिरकर पानी 
बना देता दै । इस मेरु बर्थात्‌ दियिलीभवन के समय भस्म का 


ओ) (0 प्र) भिखकर पक इकाई के समान काम करता दै 
5 





{( ६६ ) 


मर इसलिये (ओ-अ) 0 के ग्रभिद्र व-प्रोपजित, (पि पाणण) 
परमाणु कते है चीर जिस सम्मेखन म (पो अ) (0 प्न) 
का, ज्ुल्थ अधीत, "परमार का समूह सम्मिलित होता है उसका 
असिद्रव-अओपित ( विकतण्पव ) कहते है } 

अओञ्र (0) अर्थौत्‌ ग्रसिद्रवौपित ( प्+११०२१९) 
अकेला नदी पाया जाताग्नोर न उकेखा ओ (0 प्र) केरुप 
भ, रह सकता है परन्तु रासायनिक अदला बदली, मे इसका 
व्यदार फेला है कि जिसं प्रकार किसा बनोर तत्तव के सजातीय 
परमाण को व्यवहार दोता है सीखिये दसका मृरुक (एष्कत्ण्‌) 
काते हे त्नीर यह घात जतानेके ल्िषकिग्नौग्र (0 प) पक 
परमाणु के' समान कामम लाया गया दै त्रौगञ्र(0प्) के 
बन्धनी ( 10.९६) मे वन्द्‌ करके छिखते है, भोर यह भी श्रध 
दरसका किया जा सकता है किं पानी के एक परमाशा अभिद्रवजन' 
के दूर करके ग्रगर उखको जगद पर एक परमाणु धातु का र्गाद 
तो वह अमिद्रव-्रोपित ( प; १०९५९) बन जायगा जेसे 
चअस्मरो( 7०0) म सरेएक दका निकार के उसको जगद 
से (म) को पक परमाणु भिरं ता सा (ओभश्र) 
५ (0प्त) अर्थात्‌ सोडियम असिद्रवैपित (5०वाप) 10104108) 
दो जायगा । 


अओ श्र (पपत) ,.„ जर । 
+साञओओ (प्रष्ठ)... साडियमासिद्रचौपित 
थाश्मोम (0) ,. „ पोटादियमामिद्रनौपितं 


ख द्मो स्म\(0०01) . - खटिकामिद्रवौपिति ` 


= ५ 


( ६७ ) 
~^" अम्र मस्मणका सवेसे वडा शय यद है किं मिलने पर 
क दूसरे फो मारकर शिथिल कर देते है शरोर पीठे सै खश प्रर 
जल उत्पन्न करते है । ` 


श्म्ल की जातिर्यो ५ 


साधारण भ्रम्ल जा रसायनक् कामम खाते है उनके नाम येह] 


(१) गधकाम्ल ( ऽपा]पा1८ १धत्‌) 
(२) अ्रसिद्रव-हरिकाम्ल ( प्र; वाण्नणण८ शलते } 
(३) नज्ञिकाम्छ (11016 लत ) 

(४) सिरकाम्ड (^८९॥८ ९१ } 


गन्धिकोाम्ड ब्रोर नतनिकाम्ल द्वव रूप होते है । प्रभिद्रवजन 
हरिकाम्क का रूप गैस के सहा रोता हे रार दुखरे श्रम् ठोस 
8५11 ते ह जसे टारटरिकाम्ङ (1 71 1९ १९९1, हूमली को अम्छ 
अथवा खटास्ल ( (गध्ण० २८), अआकजैलिकाम्ख (0111९ १८) 

बहुत से ्रम्ट पानीमे घुर जतिदहे, उन्दीं म्स का जो 
पानीमे धुले होते हे ग्रम्ल, या तेजाव (षत) कद्ते है मार 
उनके असस्मे भी घर वट दोती रहती है जैसे यदि अम्छमे 
पानी वष्टुत पिला हेतो अम्ल दलका (तेपौ९) द्ौगा 1 यदि 
पम्क भँ पानी न मिला ष्टो अथवा ब्त कम मिला द्योता उसके 
निविष्ट ( (त्मा ११९ ) करगे । 

निविष्ट या शुद्ध अम्ल फा बडी सावधानी सते टना चाये, जा 
ष्वजे नीले खिटमस कागजका लाल कर देती है बद चीं 
अर्रत्व कदाती द 1 बहुत सौ निदिदिन की व्यवहार को वस्तुं 


( धि 1 $ ) 


भ भी. ग्रम्क (४५१ ) होता है जैसे सिरका, अचार, चटनी अदि 
मै दरका सिरकाम्ल ( ५०९०५ १० ) हरा करता है भर नीबू के 
रख म स्टाभ्छ (0710 8९१) बोर फटे दूध मेँ दुग्धाम्छ 1.५6 
भ्त दाता है 1 कच्चे फल, खटी रोरी, खी मदिस म बहुधी 
अम्ङ (4५0) पाया जाता है 1 


्रस्ल के पारिवसैन की व्याख्या 


रस्तायन-विया-ग्रभ्यासियो के स्रम्क के नाम शीर सकेत याद्‌ 
रखने म कटिनता देती है ईस लिये थाडे नियम छिखे जाते है, निन 
पर ध्यान रखने से अम्ल की जातियो बरैर नामों के याद्‌ करलेमे 
कठिनता न देगी । यदह भी पदे कटा जा का है कि बहुत से 
अम्लो (००७) मे ओपजन मिला हेता है परन्तु श्रोपजन तेजावो 
म समान भागम नदीं देता किन्तु किसी किसी अम्ल मे केम 
किखा अम्ल म ्रधिक होता है श्सी से एक ष्टी भकार के अर्ल 
के नाम उनमे श्रोपज्न न्यून धर अधिक दाने के नियम से 
र्स्रे गये है । 

(१) साधारण कारवार म जिन गर्छो को भयोग किया जाता 
है उनके रत म क अथवा क (1९) लगा हाता है जैसे नचिकाम्क 
(पपत णत्‌) { (२) वद अम्छ कि जिसमे मरोपजन का अहा कम 
हा ता उसके अतम स थया श्रख (०5) छगा दगा जैसे 
गन्धसखाम्क (ऽपाफ़ि पाण १८), स्पुरसाम्छ (110390०8 
१०त}1 (३) यदि कद ममर रेखा हा जिस्म उपयुक्त दौ की सख्या 
घले श्रम अथात्‌ जिसके अरत म स अथवा ग्रस छमा दहे उस सैः 


॥ 


( ६९ ) 


ओओ कम उसमे ्रोयजन का अका दो ते उसके पके उप (प) † 
शब्द खगा दैते दै चोर अरत मे शरस अथवाख भर्गा रहता पदै 
जैसे उपगन्ध साम्ल (पएण्णपा०पः वलत्‌), उपहरिसाम्क 
(प र०८1०प०प8 श्यत्‌) 1 (४) यदि किंसी अम्ल मै फ श्रथवा दक 
चाले अम्क से ओषनन ग्रधिक दो ता उसके तमे शक श्रथवा 
कं ङ्गे स्दने पर मी आदि म परि (6) खगा देते है ससे परि- 
-बन्धिकाम्ल (एल जणापा 1८ १८त) , परि शब्द्‌ का अथै अधिकतर 
है) (५) येसे अम्ल जिनमे प्रोपजन का अभाव टौ उसके अत म 
शफ याक खगा रहने पर अभिद्र, (प; १1०) शब्द्‌ ङ्गा दिया जाता 
है जैसे शअभिद्रव-दरिकाम्ड (8; १८० 111011८ (८त) अ्रसिद्रव- 
श्रमिक म्ल (प्ङकागणणणा० प्लत), असिद्रव-प्विक अम्ल 
(प्रुत००ी पज८ श्लत्‌) 
षस फे समभने के लिये कु अम्लो के सकेत लिखि जाति है 
जिनसे यदह विदित टो जायगा किं श्रोपजन फे घटने वदने से ग्रण्ट 
८०५९) के नाम मे कया फेर फार हा जाया करता है । 
अ्रमिद्रव-हरिकाम्, (अ ह) प्रङुवाण्याामःत ^ लव (प्ली) 
'अभिद्रव-हरिसाम्ट (अ ह ममो) प; वाण्लेणग०ए5 १०त्‌ (प 0) 
' दरिसाम्ल (ग्र ह ओओ) 11०1८ ¶८त्‌ (प 0) 
हरिकाम्ठ (अष ग्रो)$ (1110116 प्छत्‌ (१९09 
परि हरिकाम्ल (श्र ह ग्रो५) एलकानय८ ष्टत्‌ (प्र८ा0ण 
'श्योपार म गन्धिकाम्ल (ऽप्ण० "धत्‌) क्षाः भ्रगरेजो 
भाषा दर्पिरिट आआफविटसियक (अपा ० य्न) (गधक 
का तेजाद), भनार भ्रमिद्रव हारिकम्रस्ल (प; 0106१190 त्‌) 
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के स्युरियेटिक-अम्क !(णा० प्यव) (नमकक तेजाब) भी 
कते हें । । (9 
च्रम्ल की दूसरी जाति ` 

अम्ल फी पक दोर जाति अभिद्रवजन के ग्र पर रक्सी गर है । 
शख स्यि फि किसी फिसी तेजाबर्मे पक ही परमाणु स्मभिद्रचज्जन 
गैस का पेखा हेता है जा निकल कर अपनो जगह किसी एकधातु 
कदे देतारै, पेसे अरस्ल का पकमरिमिक ("0000-10881९) अर्क 
कते है जैसे नतिक-अम्छ (शरे कां तेजान) अन मा, (पपठ) 
मै पक दही परमाणुश्र (प) कापेखा दहै जा निकठ करः श्रपनी 
जगद फिर धातु का देदेगा त्रैर उस धातु का रवण बना देगा, 
ष्सी प्रकार सिरकाम्क (4९९४० 4०त) करञ्रःनरो९ (१५0) 
म भी पक परमाणु अ (घ्र) का निकल कर अपनी जगह किसी 
दूसरी धातुक दै सकता है इस लिये यद श्रम क भास्मिक 
(7100-प5९) ऋअग्ड कदखाते है 1 

श्रनेक अम्कछोमे सेदो परमा भ्र (६) के निकल कर अपनी 
जगद्‌ धातु कै दो परमाणुके दै देते दे जैसे गन्धिकाम्छञ्रर गम्नो* 
(णापर प्लवो प § 0, इसके दिभस्मिक (वनननत) 
अम्ल करदे । 

किसी किसी अम्छ्मेसे तीन परमाण ग्र (प) फेनिकठकर 
तीन परमाणु धातु के उसकी जगह छड जाते रहै, जैसे स्फुरिकः 
अम्ल (अ, स्युः ग्रो,) (ए ०तप८ 4८) (पञ? 0.) के 
निभस्मिक अम्ल (“1-:5010त) क्ते है । 


{७६} 


स्मो के नाम 
, भस्म उसका कहते दै जा विशेष कर के बहुत विष्ट (51078) 
पौर घुलनश्षोल हो अर्थात्‌ पानी भ बहुत जघ्दी घुर सके । सके 
क्षार धा खार (^11.1) भी कते हे जसे सोडियम-अभिद्रव-मोपित 
(ईण्वाप्प-ता०वद), पारादियम-ग्रसिद्र व-ग्रोपित (0145- 
लापता तप्न्सतट), अ्रतनानियम-प्रसिद्रव-ग्ओपित्त (^ प्ण०पाप्ाा 
1; त०रात्‌०। क्षार (41५) कहलाते है परन्तु साधारण रीति से 
चह सव चीजे भस्म कदातीदहै जा श्रम्ल के मसर केामरिदेः 
अरथौत्‌ दिधिल (९०01066) करदे 1 
भधिक तर भस्म ठोस (8०14) देते है परन्तु धह पानी भ 
ब्त जब्दी घुल जाते दै दसं चयि उनके द्वावया (8०1८0०४) 
का भो भस्म वा क्षार (9860 ^11:0}1) कहते हे । 
छ्युद्ध क्षार (^1४9))) भो श्ुद्ध यम्छ (^५१) के समानं दाक 
(प्प) पदार्थं है । किन्तु साधारण क्षार (41.11) दादक साड 
(सयो) ((ष्यश८ 8०९) (प्रष्0) ओर दाक पोटा 
(पो ओ श्र) (0७८ १09) (10) को कहते, रोर (ख श्रो) 
(60) खरिक-ग्रोपित (@षनप्म ००८१९) अथवा चूने को दाहक 
(ष््6्€ [0९ प्यूना क्ते है । 
वद चीजें जो रारू किटमसर कागज का नीला फर श्वारीय 
या सास्मिके, &1.9]771€ 0. 138७6 कदखातता हे । 
क्षार (411.") कां यह गुखदै कि तेल या चरधी का सख कर 
साबुन वना देता है ओर कपडे का धन्वा या दाग दुर कसे 


, ( ७२) 


कै ख्ये अमानियम-ग्रसिद्र व-मोपित (4 प्पपणापया पििदा०1१९) , 
घष्ुत काम मे खाया जाता है 1 साडयम-अभिद्रघ-ग्रोषित (8० 
कपण [एवप्ठततटो सोग्रो द (कषप) सी साबुन के कारणानि 
भै खत काम श्राता है । यद कां जा खकता है कि भस्म (7958) 
घद पदाथ है जा किसी धातु का ग्रभिद्रच-पोपित दो भरौरजेश्रम्क 
(^०त) का किथिरु कर दे चोर उससे मिरु कर नमक उनवे। 
परन्तु इख के विरद शुणवाखा श्मोनिया न श्र्यरो अ (70) 
धातु का अभिद्र व-गरोपित्त (850०९१९) नहीं होता है, किन्तु उस 
का भी भस्म (१6९) क्ते हैँ । भस्म मे (मो श्र) (0) 

भमिद्रवजन श्रोर ओपजन देते है सी लिये उखको ग्रसिद्रव- 
च्रोधितः यथवा हादे (घ; ११०२१९०1 परुतम्पपट) मी कते! 

क्षार (^11.]) के नाम से भस्म (75९) कै गुख जने जति # 
हिं न कि उखकी बनावट । परन्तु अ्रसिद्रच-मोपित (प त"०१९) 
कनाम से बनावट का भी पता चरता है परन्तु इसकी ्रावदयकता 
हैकि(श्) (0) के पठे उस धाठुका नाम दै दिया जवि 
जिसमे कि (भो अर) (0) मिला हो जैसे साओ) (07) 
अथवा पो(गओ र) 7 (0) 

खरिक-अरभिद्रव-त्रोपित (वप एतप्ण्ध्रपट) को चुने 
क्षा पानी सी कते दे च्नर मरमोनियम अभिद्रव-्रोपित्त (^"0०- 
पपा कतरठय्तट) के अमनोनिया का पानी भो कहते ह । 

मस्म का यदह शण है कि लार चिटमस कोगज्ञ का नीला कर 
दे सख चयि श्षारीय प्रतिक्रियां वादी (^एधाणठ गच्छतम) 
श्मथवा श्चासैय गुण चारी कराती है 1 


{ ७दे ) 
५ ~ ५ 
> 5 लवणी . (८ ~ र 
यद कहा जा चुका दै कि जव कई अम्छ ( ^५५0 } किसी 
भस्म ( 13५56 ) के साथ मिले मीर मिरु कर जो नर॑ चोज नावे 
उसका नाम नमक है जेखे (स ह) (1२0) ' 
अष्ट+साभ्रोग्रनसाष्ट+म्रप्म्ो 
्रम्छ भस्म लवण जक 
प्रधा + त^0प्र = अ" + 0 
बहुत से येसे नमक दज कि मिष्न मिन्न अम्लो ब्रोर्‌ घसमा 
कै मिलान से बनते द भ्रैर देग्डने स उनकी सूरत नमक को 
सी होती है, दस कारण उनका नमक नाम सक्सा गया है परन्तु 
अत्येक का नाम पृथक्‌ प्रथक्‌ होता है घनोर णुणो म भी "मेदं 
दौताषै। 

' अधिकतर नमक पानी मँ घुल जाति ह, रोर बहुत से नमक 
लिरम्स कागज पर छु रग नहो बदलते शख लिये नमक को 
दिधि ( एनपा ) कते हं (रसायननत शिथिल उस चीज के 
कहते है जा किटमसख कागज पर कुर श्रसर न दिखरूवे ) परन्तु 
मरत्येक नमक म क्िधिटता न्दौ दोती जैसे साडियमकर्वनित 
(०्वाप्ा (तण०ण९।९) सरक म (१०009) नमक कटराता 
शै परन्तु यद खार छिरमख कागज का याडा नीलां कर देता है, 
सके दस गुणं को नाम क्षारीय प्रतिक्रिया (^्णा८ रवपण्ण) 
1 
' , इूखसी रीति नमक बनाने को यद दै कि नमक अम्ल चैर भस्म 
मिखनि कै ग्रततिरिकत भ्रोर भी रौति से षन सकता है ¦ यदि 'किसी 
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धातु के ओषित कफे साथ या धातु के साथ श्रम्छ मिखाया 
जाय ष नमक बन जायगा जसे--~ 
सोस्य +ग्रारगज्र, =सोरग ग्रो, +र 
| 1२०५0 + प्90, = 2०८६0, + प्,0 । 
साडियम-ग्रोपित + गन्धिकाम्ल = सेडियम-गन्धि्तं (लवण) + जल 
यं+अर्गग्रो,न्यमम्मो, +र | 
211 + 10, = 2750, + प्रि? 
धातु + गन्धिकोम्टं ~ यश्चद्‌-गन्धित (ङु्चण) + अ्रभिद्रसजन 
एसके सिचा कर्षनितत भी ग्रम्छ फे साथ मिरु कर नमक घने 
जाता दै। 
खकश्नोऽ+स्अह न्ख हर्+कम्मोर ~+अष्श्रो 
0"003+2प् €] = (11; +- 608 70 
खरिक कर्वनित + अ्मिद्व-दरिकाम्ल = ख्रटिकहरित (कव) + कर्वन- 
द्विग्रोपित +-पानी। 


लवण के नाम 


जिन नमां म ओपन दाच हे उन नमक के नाम उसी गम्ल 
कै नामे पर रक्खे जाते है जिख अम्ल से कि चह बनाया गया 
दो । यदि केष नम्रक गन्धक अम्छसेबनादहाता उस नमककां 
नामं मन्धित (ऽणि ९) रक्खा जायगा केवर अन्तर यद देगा 
कि नमक के नाम मे दक (0) की जग इत (€) लमा दगे जैसे 
नन्निकाम्क (1411८ ०0) से नमक बनाना है त्ता उख नमक का 
नाम ननित 0४८ ध्यत) रक्खा जायगा जिस रकार गन्थिकाम्ट 
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से चने नमक का नाम "न्वित रोता है । जिखः्रम्ट केनाममेः 
"स" श्रथवा “प्रस” (०5) अतम खाहाताउसऋअम्टस्ेजा 
नमक बनाया जायगा उसमे “स वा ,“ अरस (०5) की , लर 
भन्मयित” (1९) रुगाया जायगा जैसे गन्धसाम्छ से जो नमक 
बनाया जायगा उसका नाम गन्धायित {511९} होगा 1 
नाम अम्ल (^५14) नाम लवण (8०1४) 

गन्थिक-ग्रम्र (ऽपाएपा० पदात्‌) = गन्धित (६17])\६०) 
गन्धस-मम्ङ (ऽष ००५ ¶८व्‌) गन्धायित (णाप) 
म्िक-ग्रम्ट (2९11८ 2५) नन्नित (11९) 
हरिक-म्छ ((1]०0प्८ प्लत) हरित (111014९) 
हरिस-द्मम्छ (1190७ धत) = हायत (1110711९) 
परिमाद्धिक-प्रम्ल(एलप्पण्पा९) पारमाद्धिति(एशःागापट) 
नच्रस-अम्क (0९10715 4९1त्‌) ननायित (21४1९) 

जिख धातु के साथ मरकर अम्क (4०) नमक वनाता है 
उसी धातु का नाम नमक के नामके मादि मे लगाया जाता दै 
सैसे पोटद्रियम-गन्धित, पाटाशियम न्नित, पाटाहियम परिमाद्धिति 
अदि 1 

जिख नमकमे केव दे तस्व मिक हाते हे उन नमक्षा के नामो 
मै ^इद्‌(1१९) अरत म खगा दोता है जैसे साडियम (8०वपःण) धातु 
के साथ जव अमिद्र हरिक-ग्रम्छ (प) वाणदाणःत व्ल) निरता है 
ते सोडियम हरिद्‌ खव (ऽ०वापाण तणा इम्‌६) नता है 
इख साडियम-दरिद (8001८ ०71०व९) मे द तव मे है 
() सोडियम, (२) रिन, दसो कारण से इसके अन्त मे “द्‌ (10९) 


( द ) 


-खगाया गया दै, पेते हो भोर भनोर नमक के नाम मै भी षदं (९०) 
-छमाया जाता हे जैसे मिद्‌ (7"०"0९) विदं -(ए]०पतथे 
न्गन्धिद (ऽपतद) शमादि 1 ' > ६१ 1 


स्वधर्म लवण । । 


यद प्रथम इसके कह चुके हं कि प्रत्येक अम्ल मे अमिद्रवजन 

का हाना अ्वद्यक दै बरार यद सी फा जाञ्ुका है कि जव अम 

-किखी धातु से रसायन रीति से मिरुता है ता अम्ल का्मसिद्रवजन 

अलग दोजाता ह शनोर उखकी जगद धातु जड जाता है भरीरजे 

चोल बनती हे वह उसी धातु का नमक कष्टाती दै । यदि अम का 

-सखव रभिद्र वजन निकट जाय त्रोर उसक्र जगद सब धातु जाड 

चे ता जाः नमक बनेगा उसका स्वधम वण (षिण + 

-कर्टगे जैसे- ८ 

अमस्गब्रो+र्सोओग्र= सोस्गश्मो, +२गअ्९ 

प्,80,+शरण्छत॒ = = 180५ +97%0 , 

दख उदाहरण की धतिक्रिया म गन्धिकाम्क केसबग्(प्)क 

-परमाएठ हर गये धरोर उसको जगह पर सा (1२१) धातु जड गया , 

न्द चयि साडियम गन्धित ऽ0ताप्ण) पाग स्वधर्मो लवण 

(िणगपन्‌ 8५1४) कष्टावेगा 1 | 
अम्लिक लवण | . . 

यदि अम्ल से ्रभिद्रवजन जख के परमाणु सब अरग'न ष्ट 

-चार धातु के मिलने परभीज्ञा नमक यने उसमे कु पर्माणु 

असिद्ववजन कै दोष रह जावे ते! येते नमक को अम्लिकि -खवय 


( -७७ }) 


{4० हप) कर्टेगे जैसे (श्र सा ग ग्नो) (प ०50) अम्छिक- 
सादियम रवण (&० ईण्ठाणण हण) कदा जाता है । ` 
~ ~ अम्किकः नमक फेवर उन्दी श्रम्लां से वन सकते है जिन अभ्या 
मदे वा"अधिक अभिद्रवजन के पसमाशुपेसे हीकिजा, अपनी 
जगद दूसरी चीर्जोकादे वेते) १ ^ 
भासमिक लवा 

जब केर भस्म किसी अम्ल के साथ मिरुकरः नमक वनयवे 
धार उस भस्म के सव ग्रमिद्रव-मरोपनिरू (8) १७९) परमाणु 
भरपनी जगद किसी रोर वस्तु कान देः केवर पकवादेा जर छौ 
छ प्रोर कु माग भ्रमिद्रव-ओपलिख (पए 0) के नमक मे रह्‌ जारे 
ते देसे नमक फा नाम भस्मिक नमक हे जेसे-- 

चि(म्रोञअ)ष~+अन ओओ = वि(मो्)रन म्नौ + ररपो 

ए\ 0) + ए70, ="(0प्) पए 0+ प्र, 
चिस्मित-अभिद्रव-ग्रोपित + नक्निकाम्क-विरिमत नधित (भस्मिक) 

+-पानी 

यद यादं रखना चाहिये कि केवर वह भसम पेसे नमक बना 
सकती हे जिनमे दौ वा अधिक ग्रभिद्रव-गओपजिल ज्खुटिके ग्रहा 
हिं ्रीरजा अपनी जगह दुसरी वस्तुकादेदेः। 


वि अनादर 


“ शसक पहले यह का जा चुका है कि जव केर तरव आपः 
जन कै साथ मिता है ता उस सम्मिखितः पदार्थ. केः उसी, तत्त्व 
का श्रोषित कदते हं जैसे सीसपित (लप ०८८९), यशङीपित 


( ५८ ) 


"८1८८ ०९९९), परन्तु तत्त्वे दे प्रकार -के देति ह. पक धाते 
र पक उपधाततच । यदि ओआओपजन धातु के सोथ मिलेते 
रातु का ओपित बनेगा ब्रोर यदि ओपजन उपधातु सेमिटिते 
-उपधातु का मपित बनेगा जिनका धतिच-्रोपित श्नर उपधः. 
तव म्रोपिते (पशा16 ०२6 भात्‌ ग्रगातछपाष्ठ म्तलो 
करहैगे \ ध 
अनेक उपधाततच (70-9सवा1८) जाति के तत्त ग्रोपञजन 
खे मिरुकर ओओपित (0:10) बनाते है नोर यदि शन सब. ओषित 
(0२५१९) मे पानी मिलाया जाय ता वह अगल (‰८प) भ.परि 
चतित हा जाते है जेसे-- । 
ग स्रोऽ +अस्मोनआआर्ग श्रो, 
8034-0 7804 भ 
गन्धक-त्यापित + पानी = गन्धिकाम्के । 
इसी प्रकार बहुत से धात्तव जाति चङे त्तव फे ओपित्‌ यदि 
-पानी सरे मिलते है ते अभिद्रव ओपित (प्$पा०.१०) मे घदृल 
जते है जैसे-- ४ 
खश्रो~+अरओन्व (ओग) . - 
सरिक-ग्रोपित + पानी = सखरिक~}-श्रभिद्रव ग्रोपित 
6५0 + प्,0= (छपर); । 
उपधातच के श्रोपित ज्ञा पानी से मिलकर ऋष (\०) 
-चनाते ह उनके अनाव (41४7९) कदते दै जसे (क ओर) 
(60) कर्वन दवितीधापितं (८०० 1७१९) के कर्वनिक-रन्र 
( (पण्लपपोफतात९)\। ग॒ ओऽ ` (803) 'मन्धकज्यापित- 


। 


( ७९ ) 


(ऽपाफाप्प सवद) कें गन्धिक पनाह (ऽपाफप्ा भाक 
त१९) चोर स्फुर ग्रो, (?2 099 स्पुरिक पचश्नोपित (12105)]10० 
लाधर ०५व०) के स्फुरिक अनाः (?॥0अृम८ वपोकुतवप्तट) 
कते हं । » {१ भ्य] [# "+ + 

धातव जाति फे श्रोपितजा पानी से मिखकर अभिद्रव श्रोधित 
नाते ह उनका भस्मिकैपित (1.1८ ०५1१९) कते हे । 
‡ यदह ग्रवश्य ध्यान रखना चाष्टिये कि अनादरः (471; १1९) 
अम्ल (नत) का मूल हे श्रोर जिस नाम फा अनाप्रं दगा उस 
नाम का मरम्छ अनादर म पानी मिटाने से, तत्काल वन जा सकता 
दै, सी धकार से भर्मिकीपित सव अभिद्रव ओपित कौ जड दै 1 

कर्वन द्वितीधापित (00 १०९९) के कर्मनिकाम्ल 
((पपणाा८ (थप) बहुधा भूल से कते ह परन्तु यह म्रम्ल महौ 
हे किन्तु अनाद्रहै। 


४.9 





दष पद्य कौ श्रीदो की छड फ द्वारा रपकाने की रीति ।- 

छड का सदारा द्स.वास्ते ठेते हैँ ताकि पकवृुद मी पदायै 
कागिर कर जाया नदा! यद छड फा पष्टञे द्रव पदाथ से तरः कर 
ता रमी श्रच्छाडै। (छ) दीशेकोछडषहै( ट) क्षोशे की 
ययव हे वा शीशी दै जिसमे द्रव पदाथ भयष्े। 1 ' ' 


क 


॥ ~ 
अध्याय्‌ ७ ` 


` रासायनिक हिसाव ` 
॥ अगार हि 


यद पके कह चुके है कि भ्रत्येक परमाणु का भार कु न 
कुछ ,श्रयष्य ` दोत्ता है चोर यद मौ,वता दिया गया है कि करई 
परमाणु के मेक से जा समूह जनता है उख के अणु कते है { 
यदि किसी श्रु का भार श्रथवा तल जानना दहो वो उसकी 
श्षरङ क्रिया यद है किउस श्रु के प्रत्येक पस्माणु का भार 
जाड डरा जाय शरोर ज्ञा कुछ फ प्राप्त दोगा चह अणु का भार 
कषा जायगा जैसे ननिकाम्ल ( ०८ षदप ) का भार जानना है 
तो सके सकेत (7ए0पा९) पर ध्यान देना चाहिए । नच्निकाम्टं 
का सकेत (खन ओओ) (प्0.) है भ्रोर इसके भत्येक परमाणु 
कोभार हमको मादरम है अयत्‌ ९ म (ध) परमाणु का परमाणु 
भार १ ह श्नोर१न (१) का परमारु भार १४, श्नोर ३ गओ (0) का 
परमार भार ४८ श्रोर सखन का ज्ञाड ६३ हुग्रा । रब यह स्पष्टे 
गया कि नच्िकाम्छ का अशु भार ६३ का जायगा ! यदे ्रणुभार 
किसी पदाथ फे संकेत की जानकारी होने से तुरन्त जाना जा सकता 
ह। सकेत प्नोर अरण भार का बहुत कुछ सध द, यदि सकेत दिया 
हो तो उखका अशु भार. तत्का चता सकते है । रोखायनिकः 
ददिसाब अधिकतरः ग्र भरः परमारुक मार से सवृध रखता दै 1 


( <) 
--उपयुप् दिसाब के भोर मो उदादरण समभन के लिय नोचे 

किसे जते दै- । ६९ 

लाम सकेत प्रण भार 
ताप्रगन्धित (०1० ऽष") ताग श्रो, (180) १५९५ 
भास्यिम हरिद्‌ (पाण (ाागनतलो भ हर (प्ण २०८ 
पोटादियम चित (72014508 11111 १८८} पो न स्रो$ (12 09) १०१ 
शक्र (५) कमर्यमरस््रो११((गा 00) २४२ 


प्रति सेकड़ा मिलान 


किसी पदार्थं फे सकेत जानने से उसकी बनावर का पतां 
कग सकता है कि ग्रमुक पदार्थं म किसर किस त्व के कितने 
अक्ष है । शरैर सेत से यद भी प्रकट दो सक्ताषै कि 
भ्रति सैकडा भ्रसुक पदार्थं के इछ मे इतने भाग सम्मिलित है 
जैसे गन्धिकास्छ (ऽपोफ़ीपा'८ प्रते) क्रा सकेत (अरग स्मो+) 
(७0) है तो यह हम फो धैराद्िक (1\॥71८ ५1 ५11९९) क्रिया 
द्वारा विदित ्टो सकता हे कि १०० मन गन्धक कै तेजावमे 
गन्धकः, अभिद्रवजन चार ओपजन कां प्रतिसेकडा क्या भोग 
है जसे-- । 

अर ग्रो, (प्ऽ०५) =+ ३२1 ६४९८ यह श्रगुभार है 

५ ९८ १००२ ० प्रति सैकडा प्रभिद्रवजनं 

३२, ९८ " १००२-५ + + गन्धकः 
, द , ९८ ‡ १००==द५-३१ भरति सेकडा पजन 

¢ 


४ क, \ ङः 


"~, उपयुधकः करिया, धाय नीखे.के सम्मेलनो मे भरति सेकेडा शरत्येक 
तन्तव के अरहा समभ खेना चाहिये । 0 


(१) अर्म (प्,0) पानी । 
(२) य ग (298) याद्‌ गन्धि 

(२३) य कओ (09) यश्चद्‌ कव॑नित 
(४)पोह ओ (1109) पोटाद्दियम हरित 
{ ५) ता ओ्रो (८"0) ताघ्रोपित्त 


यदि किसी सम्मेखन कै मिलान का प्रति सेकडा भार मालूम 
हे! तो उसके सकेत जानने मे कुछ फिनता न होगी क्योकि जिस 
तत्त्व का जो कुछ प्रति सेकडा मिखाम दो उसका परमागएक भार 
से भाग देने पर खम्मेखन का सकेत जाना जा सक्ता है जैसे १०० 
तालौ गन्धकाम्ल हता उसमे २०४ तोखा ग्रभिद्रवजन, ३२ ६५ 
तोरा गन्धक शरीर ६५३९ तोखा ओपजन है श्र सका सकेत 
जाननां है ग्रोर यह जानते है कि रभिद्रवजन का परमारुक भार 
श्हैतो२०४केो भाग देने सरे २से कुछ रहय धिक होगा शरीर 
गन्थक का परमारक भार ३२ है ता उसक्रा १, बनोर ग्रोपजन का ` 
४ होगा ग्रोर खव के जाडने से (श्ररग ओभ) (६:50) गन्धिकाम्ड 
{ इपाफप्णत प्नत्‌ ) के सम्मेखन का सकेत चन गया! यदि 
उत्तर भागाश-( [च्छ्म ) मेदो गीर पूरे त्क मैभागनष्टो 
सके तो श्रैराद्रक (२५1९ ०६ ४1९९) -द्वाय ` संकेत का मिखान 
जाना जा सकता 'है जसे ९, सेकडे मे क~=८० ~ पर=६ द७ ओओ 


( र्दे ) 
==५३ ३३ जाड १०५ दै बरार श्क्षा परमाशुक भार से भाग दिया 
तो हु्ा- 
7 ४०-१९-३३ ) परन्तु ३३२ ६ दऽश्नोर ६३३ का ष्ठी 
६ ६७२ १=६६७ संवघदैजार्ूरधरोरर्फाष्ै। स 
५२ ३२-- १६३२२ ) से श्स सम्मेखन के परमाणु कां भी 
१,२ न्नर १ का सवध समभन चादिये अ्रथीत्‌ सकेत फ अर्मः 
((प्तः0) होगा 1 
उदाहरण रूपी प्रश्च-- 
, , यद्धि किसी सम्मेखन का पति सैकडा भिरखान नीचे लिखे 
्रजुसलार है ते उस सम्मेलन का नाम ब्रोर स्केत क्या हागा ? 
(९) (क) अ= ११ ११ गे=८८ ८९ 
(ख) सा ३२ ३९, ओ ४५ ०७, सा =२२ ५४ 
(ग) क=२७ २७ ओ=७२७२ ॥ 
(२) उन सम्मेखने का सकेत कया हगा जिनका प्रति सैकडा' 
मिलान नीचे लिखि ग्रजुसार दा-- 
(क) न= ८२ २५३, अर= १७ ६४७ 
१ (ख) खा =७०, अ ३० ८ 
(३) यदि ०४५ छटाक पाराश्ियम-हरित हा ता उसमे सै 
कितने छक श्रोपजन निकल सकता दै । श्खकी फिया यह है, 
अघ हम पेखिदिष्यम-दरित का स्केत पे ह श्रो, (01०05) जानते 
द यदि दसम से श्रो, निकाल खे ता, पेद, रह जायगा श्र्थात्‌ 
इसका समीकरण (2५१८०) नीचे हिस अ्युसखार हिगा-- - ¬ 
सकेतःन्पाद ओऽन््योर (फे ` 1! `? जण 


१ ॥1 


( < ) 
+, अअरणएभार,=२९ + २५ ५--ध८- ७८7७६५५ - , ~ 
% + १२२९५-=०८७४५ 
- अव यष प्रश्न हुआ किजवधिह ग्रो*) का परमाणकु भार 
१२२ ५ छटाक -है ता उसमे से ४८ छटाक ओओधजन निकलता हे 
यदधिपाद्नो९ कां पस्माणकु मार २४५ छटाक हागा ते ' ओषः 
जन कितने छटाक निकलेगा । इसकी घैराद्रिक क्रिया यद है ! 
१२२ ५.४८ : ; २४५ ऊ--ऊ ९६ छटाक 
) १० मन पारिक ओपित (९ ("11८ 0\९) पाञी 
(१९०) से कितना पारदं अथात्‌ पारा (१) निकेगा भनार कितना 
रोपजन (२) 


उत्तर (१) ९२५९ पारा 
„+ (२ ०७४ मरोपजन 


(५) यदि १२ मन कर्बन (शुद्ध काका जलीया जाय ता कर्मन 
द्वितीयापित गैस, क ओ९ (00) कितना बनेगा ? 


आवदयक परिभाषा 

म्या (1.1९) उसको कहते है जिससे ग्बोडा शरीर उचा 
काकु बोधन दो सके केव उसकी रम्बा की रेखा का 
परिमाण जाना जाय । 

क्षेत्र फाल ( 41९4 ) उसका कते है जिसमे किसी चीज की 
खस्याईै चरर चौडा के ्राकार की पृष्ठि का परिम्राख जाना जाय। 

, घनफंड (भ णपा 07 ०प्रल्व] एणालण६) उसके कहते है 
जिसमे किसी चीज को रम्बा चौड़ा ओर उचा की पूरी माप 
श्रथवा परिमाय जनां जाय । 


( ८५ ) 


माधा (१15) किसी पदायकेद्ेर्फाकटगे।  -, , 

भार (प्र णष्ठा) उस शक्ति को कहते हे, जो थ्वी धरोर 
पदाथैके ग्राकरपंणको अरग करने मे बोकर पाया जाता दहै। , 

भ्रामं (6" ५) बह माघा है जो एक सेन्टी मोटर पानो के ४९ 
शताश पर दा । 

मीतरिक रीति (310111८ 8९१५) यह पहले पदर पर्व देश 
मे पृथ्वी फी मापके ्रथैच्रोर नोर माप करने वाले गजपुट 
प्रादिक यतौ को छोड फे यष्ट भीटरं बनाया गया -था चोरः 
पृथ्वी फो मध्यरेखा चार भ्रुवके बीच कौ दूरा का कनत्वञन् 
हिस्सा फा नाम भीतर रक्खा गया था परन्तु परीक्षा करने पर यष्ट 
माप ठीक ठीक नदीं पाया गया, तिखपर भी दसम ब्त अन्तर 
नदीं है । रसायनश्चौ का स रीति मे सरता हाती दै ससे 
म्रधिकतर इसको व्यवष्टार मै काते हैं । 


ताप-मापक यत्र 


गरमी की परीक्षा करने के यिये ताप-मापक यत्न कामर्मे 
छाया जाता है) यष्ट पक शीशे की नटी होती है जिसका पक 
सिरा कु गोलाकार बडा या चोडा हाता है जिसके श्रग्रेजी 
माषा मे घल्व (एण४) अथात्‌ कुमङ्कमा कदते है! दस वस्व मै 
रोर नरी के कुछ भागम पारा भरा होता चौर दूसरा सिरा 
इस रीति से घन्द्‌ कर दिया जाता है कि जिसमे वायु का भवेद्या 
निनि पावे वरैर जितनी जगद्‌ पास के रने के अतिरि खाकी 
रती है उसको घायु-दल्य (पश्य) रुते ह, इस घायुशत्य, 


५ 


~ | 


\ 


{ ८2 ) 


का एस प्रकार वनाति है ।:प्रथमन्पारद्‌ का गनरी म, भरकर 
गरम किया "चैर जब गरमी पाकर पारद्‌ के बाष्प दृखरे सिरे 
तक भर गये तव उसको न्दं कर देते है ओर पीछे से पार 
खडा होकर अपनी जगह पर अप वैट जाता!है। यदि थमेमीरर 
अथात्‌ तापमापक य्न जिखकी गरम उड पानी के बराबर दै 
गर्म पानी म डाकू दिया जाय तो क्षीरे की नली भ्नोर पास 
{ देने कैखेगे । यदि दोना का पौखाच बरावर होता तो पारद्‌ 
फो पङिक्त '((गप्ा) 'नली क्षी उसी ज्ञगह पर हाती जितनी 
फि षष उडे पानी मै थ परन्तु पारा वहु फैलता है भौर शरा 

कम, दसी कारय से पारा ऊपर चदता दष्ट ्रातादै। , . 
। फै श्च रू प + 

क । 


| २] | | 0 
+ ८ 


न + ॥ न 
„ , नं०,८) वापर मापक यंच ४. 

°" ` फन्=परन्ीट, शन=शा्तादी, रू=कमर , 

7 न्ताः ©= (ल्णद््ठापतल्‌ द्विच्िद्प्राणल 


( <७ ) 

सापमापक यत्न तीन प्रकार कै हेति है ( २) `श्शतारी (नाध 
211९} (>) स्मरः (116९) (३) पौरनरीट (एनणालत1 

(१९) गर्मी की पद््वानकफीदेधेणी रस्ी गहे पटरी 
चह धरी है जो बर्फ श्नौर पानी के मिलान से गरमी पार जाती है 
जिसको श्रीतचिन्दु (1०९ 7)५ [णण ) क्ते द ज्रीर दूखंसो 
चह शयी है जो उवलते हुए पानी की भाप के ऊपर ताप-मापक 
यत्रको रखने से पा जाती है ( परन्तु इसमे वायु का द्वा भी 
मध्य शरेसी का होना चाषठिये } दस धेणी का जर्हा तक ख क्रिया 
ओ पारा पर्हुच जाता है कथनविन्दु (पष्ट ]7111प करतें है । 
दन दोना ऊपर अता श्रेणी फे वी्के भागक १०० यागम 
सग देते दै भ्रोर घत्येक भाग के पक काष्ठा शतां (९९7०० 
ण्णः १० ) क्ते है त्रीर जिस सख्या फो काष्ठा तक पाया 
पटच जाता है तो यद कफदाजाताहैकि दस सप्याक्ी गरमो 
द्धै दन १०० काष्ठा कै प्रतिरिक्त नीचे शरोर ऊपर भी इन्दी काष्ठा 
कै मापसेच्रेर भ्रेगी बनाई जातोदै। ऊपर फी क्चेणी भ १०० 
खोकाष्ठा षे भ्रागे की सल्या म्रक प्रति प्रक घटां जाती प्रार 
जख की श्रेणी म मनस (115) अथात्‌ तऋ्ण चिह के साथ 
शीत विन्दुके नोय १९ के रक से मक श्रति अक सख्या वार 
जाती है पैसे यत्र कौ शतां ((6ध्दु" ११९) क्ते हं । 

थरमामीटर अथात्‌ तापमापक यन्न मे पारद कौ जगद स्पिरिर 
अथवा ग्रतकोहर { मयसार ) भी भरा जाता है पणतु स्पिरिट 
चार श्ररकोदर का फैठाय पारद से गरम ोने फे कारय 
गचगुना दता हे 1 इसी चयि इसका वर्ष थात्‌ कुमकरुमा शरीर 


( < ) 


नी बडी बनाई जाती है परन्तु, पारद का ताप-मोपक यत 
अति विभ्वसनीय है 4 

(२) रुूमरनाम के तापमापक य्चकी४काष्ठाफी लम्बा 
शतांश्षो की ५ काष्ठा के घराबर होती है इसी से उसके शीतबिन्ु 
ज्रोर क्वथनचिन्दु के बीच का भाग ८० काष्ठामे माग दिया 
जातां है। 

(३ ) पौरन्ीट नाम के तापमापक की ९ काष्ठा शताक्षी कौ 
५ श्र रूमर की ४के बराबर छम्वी हाती है इसका दीतविन्दु ३२ 
काष्टा पर हता रै ग्रीर क्वथनविन्दु २१२ काष्ठा पर श्रौर बीच 
१८० काष्ठा पर भाग दिया जाता है । 

यदि ऊपर छिसे तीन थममामीररमे से किसी एक की काष्ठा 
भो मालूमद्ोता नीये लिखे बू्राजुसार अन्यदाकी याकिसी 
पक की काष्ठां ( डिगरी ) का वाध ष्टो सकता है । 
, - त= ( फ~-३र) यथाफकीकाछठा श्रसहैताश्ष कोः 
काष्टा ( १२२९-२ ) == ५०° श्ता्ली। च 

फर हा" + इर यथा श्यः की काष्ठा ७० ता फः == (‡ >७० , 
¬+ ३२ ) = १५८ फेरेनदोर 
शा = > ई यथारूः की काष्ठा २०१ है ते श्'= २०० ८ $= ५० श 
सदाः > दैयथादराः को काष्ठा २५" है ता खरप दस्र 
. फः ==> ‡+३र् यथासः की काष्ठा ४०० है ता फ=-४०८ 
१ दिरनश्ररफ 

स= ( फ-३२) > भयथाफःकी काठ ११३ देता 
(१९३-दपेष-दद्ख - 


1 


1 


( <९ ) 
दवस चिन्दु की सूची (14एणः एए कधिया 01.15 } 
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लिटर 


यदि म पक पेसा वर्सन किजा २९२७ इच रम्बा श्रीर्‌ 
उतना हो चौडा श्रौर उतना दी उचा हारैर पानी को ४" शताश 
( @लाप्षटपप्वेल-पल लटत्लय ) तापमापक की उष्णता तक 
लावे तीर फिर उस पानो को उस बरतने भर करतले ता 
ज्ञा कु भार श्ल पानी का हैगा उसका नाम्‌ किठेाध्राम (० 
पण) कदायेगा । दसी धकार पांस देश के रसायनक्न छेगिा ने एक 
घन॑मूरीय दमित (प प९्लाप्लल) पानी का ४ शता, की 
उष्यता परः लाकर तखाताजेा कुच उसं पानी का मार हग्रा 
उस फा नाम किङठेम्राम सक्या, शरीर जिस वरतन म यदह पानी 
भ्म द तक मर जाचे अथौत्‌ जिस से शख पानी कीमापदहा 
सके उसका नाम छिटर सक्ला गया । दरस से यह जाना गया कि, 
लिख चर्तन भ पक किलेाश्राम पानी मुहागु्ह समा जवे उस 
अरतन का नाम चिरर है 1 एसी लिटर से रायन प्रत्येक वस्तु 


कौमाय करते हे। 
। 
गैस का घनफल 
' श्रथम एसके क्रि पक लिरर ओपजन का भार जाना जाय यह ` 
बताने कौ अव॒शष्यकता है कि गैस का यह शु है कि यदि उसको 
गरम कर ता व॑ह पर करः बडा दाजायगा भार यदि ठंडा करता 
चह सकुचित हैष के छारा हा :जायमा) इसी प्रकार -यदि किसी 
गैस्‌ क दघा्े ता वदे छटा जातः है शरोर यदि उसका दुबाव ' 


( ^९९ ) 


फिर हटादे ।ता उसका परिमाया बढ जायगा, इस परिमा का 
नाम चनफरु (१०प९) है । इस से जाना गया कि" गैस के 
घनफल की चखाद बडाई उस च क्तं तक नहीं मालूम हतौ जन 
तक सव गैस को पक हो ताप च्ीर पक दी दबाव (705्पा९) 
म खौकर तुलना न की जावे। 
ताप-क्रम (थप कप्पालो की सीमा (०८) 0क्ताश्च ह 
श्रार दबाव {71५०801९} की सीमा ७६० मिरोमेटर हे) ५ 
जन, का गेल जश्वाताद्य को डिगरी पर श्रार ७६० मिरोमेरर 
दवावकी दामे हा ते उसके प्रमाण (5117101) कते हं । 
यदि हम श्ओपज्न गेल फे इस प्रमाण की दृशा मेतेेता 
ज्ञा भार निकलेगा वह १ ४३ प्राम हमा । ५ 
प्रत्येक गैस केः प्रमागकी दशाम लाना किन हैष््स ल्यि 
यदि किसी गख के घनफल की तुलना दूसरे गैख के धनफठ फे 
साथ करना हि ता पहले यह दिसाव गाना चाहिये कि उन 
दोना की यदि प्रामाणिक दशा दहा ता उसफे कितने धनफल हगे 
रैपर यह जानने के पठे समानता कर री जाखकवी टे । 


चास्स का सिद्ान्त 
अद्ठभव से जाना गया है कि यदि दवाव एक समान श्यस्य 
जावे ब्रोर उष्णता घर बढाई जाय ते पत्यक जैस का घनफस 
भी घटता वदता रहेगा जैसे यदि दवाव वही रक्खं' श्नोर ताप रे 


०शताछ अथवा प्रमाया से पक डिग्री (7ध्छुप्९) अर्थात्‌ ९ 
घटाद्‌ वा बढाद्‌ ता,-९४३ भाग घनफर घर बद ज्ञायगा। ` !* " " 


५८ 


| 


(त। 
॥ ^ 


1 


(१०१. 


- देसी कठपना करदा कि गैस का घनफठ २७३ हिर है चर 
दनाय श्रोर ताप भी प्रामाणिक सीमा पर दै श्रीर उप्ता 
श्रामाणिक चाप °शशता्त (0©) से एक काष्ठा बाई जायमी ता 
गख का घनफरू भी पक चिर वद जायगा जैसे २७३ मे १ घदते 
से २७४ चिटर हाजायगा च्रोर यदि गरमो २ काष्ठा बढा जावेत 
घनफख २७५ छिटर दहे जायगा श्रर यदि २ काष्ठा गर्मी कम 
करद्‌ ता २७२ लिटर धनफल रह्‌ जायगा त्रर यदि २ फाष्टठा कम 
करदः तो २७१ लिटर धनफख रदैगा यद चाल्सं का सिद्धान्त है 1 
उदादरण-- 

यह मान छे कि हमारे पास्र १० लिटर श्रोषजन गैस है , 
भनोर उसकी उष्णता (0्राताश् (0८) तक है चैर हम यष्ट 
जानना दै करि यदि ताप १५शाताश (15०0) तक कर दिया जाय 
ता ओघजन गैस का घनफरु क्या दगा १ 

सेति--२७३ मै ५ जाड दे क्यो कि १५ काघा ताप बढाना ` 
है, उसके पोछे च राशिक क्रिया द्वारा हिसाब लगा ला। 

२७३ + १५= २८८ 
छि चि° कि° 
२,७३, २८८. १०१३ = १० ५४ 

अर्थात्‌ जन २७३ छिटर २८८ किटर हे! जाता ते १० किटर 

मरोपजन कितने छिटर होगा | 
- बु्रायल का सिन्त 


अजुमव से जाना गया है कि यदि ताप पक ही रक्लो जावे 
पोर नैस के ,घनफरु“पर द्वाव देशना कर - दिया ज्ञाचे ते। मैसं 


( १५१ ) 


का घमनफर राधा रह जायगा भनार यदि दबाव चौना कर ददियां 
जाचे ता उखका धनफरू भी चथाई रद जायसा रोर यदि दवाव 
आठ गुना छर दिया जावे ते गेख का घनफकभाग रद जायगा 1 
यह धुश्रायल का सिद्धान्त कदाता है { उदाहरण-मानले किः १० 
रर ओओपञन हे श्रार उखकी उष्णतां प्रामाणिक है परन्तु दवाय 
डालने से अन्तर है सकता ह ता शस द॑ म पक गेल पर ७६० 
भिरीमेटर का दबाच है परन्तु हम दुवाच फे अन ७७५ मिरीमेटर 
करदः ता वतलाभ्रो कि गैस का घनफट क्या हमा । यद घेराद्िक 
क्रियासे शख प्रकार जाना जायगा कि जव दवाव ७६० 
तेव त्प घनफर १० है शरोर जब द्वाव ७७५ हेगा ते घनफल 
ष्या हेगा। 
रीति--७७५ ७६० . १० उ=९२ 


(६) यह चित जजते ह्ये 
स्प लैम्पक्ी दे । यादि गेख बर्गर 
शदो यद काम श्रातादे। 

(१०) इमा ह ददै ग्यों 


कि युना ग्खने से स्प्िउड 
जाती दहे। 





अध्याय्‌ ८ 


ओओषजन मेस 
च्रोषजन का अर्थं 


ओपजन का ग्रथ ग्राग चेदा करनेवाला है चूकि यद गस 
जलने क मद्द्‌ देता है इसलिये उखका नाम श्रोपजन रक्वा 
गया है । नागसग्रचारिणीखभा ने उसका नाम गम्टज्ञन रक्खा है । 
सेकिन मेरी राय ग यह न दोना चादिये क्योकि अम्टजन के मानी 
अम्ल का पद्‌ करनेवाला है, लेकिन श्रम्ल के ख्य यष्ट जरर 
नदीं दै कि उसमे ( 0५5 ) ओपजन भेजूद हो । श्रम्ल 
के लिये अभिद्रवजन ( प्र, १०९९०) का दाना जरूर है। पस ` 
अगर अभिद्रवजन को ग्रम्छज्ञन कर्द ता गलत नद्यं है ठेकिन 
श्रो पजन का अम्टजन कष्टना भूक है ! ओपजन के ग्रम्लजन 
हायद्‌ शख वज से कडा हो कि बहुत से अम्ला म ओपजन 
चामर है । केकिन हमेशा पेसा नदं दाता । जैसे ग्रमिद्रव- 
दरिकोम्क । ऊेकिन अ्रसकियत यद है कि अम्ल म अभिद्रवजनको 
हाना जरूरी है मगर ओओपजन का देना जरूरी नदीं ! 

गओ्आषजन कहां भिलता है 
यद भैख रसायन मँ बत बडा भाग छेता है । यष तत्त्वो से 


अधिकः मिता है । वायुम नच्रजन के साथ ‡ माग पजन दै श्नौर 
पानी म 4 आग दै) धरातल पर दोक ऽपाण्णा मे मी यह मिहे 
2 4. 4 


^ पः ॥ 


( २०द ) 
शौर सम्पूसं पृथ्वी मडल का गमग परं साग है । इसके ग्रतिरिकत 


करवंन 0 प७०४ के साथ मिरकर वृक्षो मरौर जीवधासयिं के रीर 
मै भौ जओपजन रदता दै, यद वायु से निकाला जा सकता है 1 


च्रोपजन यनाने की पहली क्रिया 


ओओपजन संदर से इस भ्रकार से निकाला जाता ह कि पक 
डे शीलये कौ नलिका मे संदूर जिसका पारदओपित (गश 
015९ पा गरौ (0) मी कदते है, भरके गरम करे ता उसके 
दा भाग हो जा्येगे ( १) ओपजन शौर (२) पासा ( प्थ०्पाु ), 





(१९) पारद ओपिद्‌ से ओपन बनाने की रीति 


पनयद कोरे शीशे की नली ह जिसमे पारद-श्रोपित हे । 

चन्=अरनर्‌ है जिससे राच दी जाती द-न-=शीशे की नकी है जिसके 
वाय ग्रोपजन श्राता 1 

ज एक दड़ म जल ह जिसके बीच मेँ होकर भ्नोषजनं शीशा केः चरतनं 
भ जमा होता द । 

श्रो-=शीणा का लवा श्रभ्रतवान है जिसमे पानी मराद श्रौर जव उसमे 
श्रोपजा घ्राता तो पानी नीचे चला जाता ड श्रोर उखकी जगद 
सैष भर जाता दै 1 


( १०४ }) 


दै सा हो जने से' नलिका ( 7४८) ह्वासा दोना अखग अलग 
शकेटा कर सिये जा सक्ते है !, <. -4 & 


ग्नोषजन बनाने की दूसरी क्रिया । 

पाटाशियम-हरित ८ ए०ध्वडडापाण ना०४६८ ) पोह ओ 
(00) से भी ओपजन निकार सक्ते ह । इसका माङ्ल 
दिग्रोपित ( आभण्भ०९७€प्‌-०९९ ) मो ओ, (2० 0) कै 
साथ मिङाकर सषीरो वा धातु के मभके (0४) मै गरम के 
से ओषजने अच पाकर अलगहा जाता है प्रर उसका नरी 
दवाय श्वा कर छेते है ¦! माड द्विओपित केवर श्रोपजन के 
दरीघ्रता से अखेग करने के सिये छाडते है । यह कई रासायनिक 
कायैःनदीं करतो । 





{ १२) पाटादियम दरित से मओपजन वनाने की रीति । 


भ=श्पीतचे का छास्क ह जिस्म पोदाधियम दरति गरम होता दे1 बाकी सब 
' ष्ात (9) के समान दे। 


( १०५ , ) 


५ - पजन चनाने की तीसरी क्रिया 


तीस क्रिया यद्‌ हे कि मारियम-प्नोपित (1०0) के ७००० 
छताशः त गरम करते द रीर फिर शुद्ध वायु के प्रवाह फो 
देते द, जिसका फल यद दोता हे कि वायु का ओपजन माप्त्म 
ओ्रोपित से मिलकर भास्यिम द्िओओपित (7\ 0४ ) वना देता है 1 
थोडी देरपोे वायु का जाना वन्द्‌ करके भके फे मन्दर का 
दवाय कम कर्टेतेहैताभओ्ओर (70) प्िरभशओ्रो (0) 
दो जाता है मोर एक भाग श्नोषजन जा उसमे दबाव के कारण 
सते मिट गया था रग हाजाता दहै । उस ग्रोपजन के अररक 
नृटी दगा कर बादर खच कते ह । 


श्रोपजन की खासियत 


प्रोज्न म रग नदं होता, न उसमे गन्धी होती है श्रोर 
न स्वाद्‌ । यह वायु से कछ भारी है। पानो मे यडा घुकर 
मिख सकता ह । पानी म ओपजन का घुख जाना वडा रामदायक 
दै च्रीर यष कारण हे कि बहता घुप्रा पानी नहीं सडता, षले 
येन्दिक (01291१५) पदाथ नदीं रोते 1 यदि घायु को ग्रोपजन 
पानी न घुलता तो जखजन्तु पानी म॑ लोते न रदसक्ते 1 यदि 
मखली श्ना पेसे पात्र म चन्द्‌ किया जाचे जिस्म केवट पानीद्ौ 
परन्तु या न जाने पाये तो मछरी मस्जायगो । दससे स्परे कि 
पानीमे भो जखजन्तुमो को वायु की ्रवदयकता ह्‌! १०० 
चिटर (1.1९) पानी म केच २ लिटर मोपञजन मिक सकता द 
ओपन का धनस्य (0५, ) १०५ हे ओर्‌ वायुका धन्व 


५ 


( १०६ ) 
१-०० अथात्‌ एक दै, ओषजन गख त्रम शौर ,घ्ुव कौर दूसरे 
अपादिज गैस कै ग्रतिरिक्त भत्येक तत्त्व से मिल सकता है । 
बहुत सी चीजों के साथ ओआओपज्न का 'मिलाप सीधा हेता 
ओर भिखने पर प्रकारा ओर गरमी पेदा होती हे! रासायनिक 
मेल के समय उष्णता की धेरी भत्येक दक्ञामे भिन्नौ मिष्ठ 
हादी दै जैसे कोद वस्तु थडे से तापका पाकर मओपजन से 
मिलजञाती है ओर किसी मे रथिक उष्णता की आवश्यकता 
पडती है भसे दियासखाई म जा स्फुर (72100९])1101प8) रमा 
होता है वह थाडी सी गरमी पाकर अओपजन से मिल जाता है 
ग्नोर धु वाँ नोर प्रकाद्य उत्पन्न करता है । 
लोह शरोर ताध्रादि के समान त्रौर धात्र मे भी ओपजनसे 
मिख्कर मारवा रग जाता दै 1 
अधिक ताप की ध्रणी मे ओपजन की कार्यवाही देखने फे 
लिये अआघद्यक है कि यदि किसी प्रज्वलित वस्तु के गरपजन 
गैख भ छाड दे ते चह चोज बवडेयैगण 
से भड्क कर जलने कगेगी भ्रौर यदि 
जरती रको अथवा लाक गर्म कदि को ` 
` ग्रोपजन गैस मे डाङ दे ता व॑ह तत्काल 
दी परदीप्त दा कर जरू उेगां यदी कार्य 
है कि जव अधि नहं जक्ती दहै ते 
„7 _ "उसरमे'घायु फा सचालन करते दे अर्थात्‌ 
(१३) गरम लाल लाद कातार 
तोषजन्े भडक कर जलता द धौकते है कि न्रोपजन अधिकतर पुव 
कै रासायनिफ परियवतैन के श्रयुसार अभिक प्रज्यर्ित करदे । 





( १०७ ) 


गन्धक केः यदि वायु मे जकावें तो नीके रग को उवाखापेदा 
हाती ह शरीर यदि ओ्रोपजन मे जछावें ता शुद्ध चमकीरी खपक 
दीस पडेगी । ५ 
। ग्राषजनीकरण 
जव गन्धक्, सषा, म्न, कर्यन अथवा केष तत्व प्रौर म्रोप-- 
जन मिलते भरीर जलते है वा उस क्रिया के ओपजनोकरण 
(0वतृश्पणः ) कहने है ओर जा चीज 
घनती ह उनके ग्रोपित (0:1९) कते 
हे-जैखे यदि गन्धक ओ्ओपजन से मिक 
ता गन्धकग्रोपित कर्हेगे। चीर यदि 
पारद के म्रचि दिशं ता पारा एक 
साखसेंदूर के रूप मे बद्र जायगा, 
षएखका कारणा यद है कि श्रव पारद मै (२४) गन्ध भोषजनमभे 
ओपन मिल गया चोर यद सेदूर पारद चमरी लप जन्ती द 
क्ता ग्रोपित रथात्‌ पारदग्रोपित कद्वेगा । इस सेंदूर अथवा 
पास्द्‌ के ओषित का भार पारद से अधिक दाग) कारय यह्‌ कि 
उस श्रोपजन मिरु गया हे श्रीर यदि हम पारद के जलने 
के पथम तेपे त्रोर जने के पीडे अथात्‌ संदूर को तले तेः 
ज्ञा अधिकता मार मे पाई जाचेगी बह ओपजन की जानना 
्रादिये ज्ञा पार्दकफे साथ मिक गया दहै, श्रार यद ओपजनी- 
कर्ण का फ है। परन्तु यह्‌ ध्यान रखना चाददिये कि 
यदि पास्द्‌ के पेखी जगद आंच देवे जो ओपन नहा ता 





( १०८ }) 

-खा सेंदूर \कभी नीं बनेगा. गर्थाव्‌ श्रोपजनीकरण नदीं ह 
सकता! - ` ` `, 1 

ओओपज्ननीकरण कभी पेला दाता है कि आप ही आप गरष 
जनीकरण के खमय गश्नि्रीर प्रका पेदा देति है परन्तु कमो 
"पसे शनै, शन. यह क्रिया हाती है कि उस समय अञ्नि अथवा 
प्रका रि नें अता जैसे जब ऊहे पर माचा लग जातां है 
चा ठकडी सड जाती दै ता उसका कारण यदह है कि उस 
पर धरे धोरे ्रोपजनीकरण हुग्रा परन्तु किसी किसी काठ मै 
पपी आप जगा के घाल परसादि मे आग ठग जातो है। 
श्सका कारण यदी जानना चाहिये कि अति तीव्र ्रोपज्नीकरण 
क्षीघ्रतासे हरा है। 

जा ्चोज्ञे कि श्रपना ओपजन सरता से शीघ्र अपने से अटग 
करदे उनकेए मरोपितकारक (05101518 9०४) कते हैँ जैसे 
पोटारियम हरित {1\ 109) ओर पाटादियम नचित्त (11109) यष 
खारू मे शख ल्यि छाडे जाते हे कि वह थोडी सी गरमी पाकर 
अपने गओोपजन क ऊाड, अलग, घो ग्प्रतिनद्ध करदे प्रर प्ट 
अओपजन दुसरे मखाछा के भडकाने मे काम देवे । जब ग्रोपज्नी" 
करण के समय श्रोपजनीकारक ्रपना ओपजन स्ना देते देता बद 
खु हा जाति ह 1 इससे उनकी श्ख त्रिया का सह क्रियाः कहते ह । 


ग्रोषित 


अरपित उस समय बनता है जव ओपजन किसी दूसरे तत्त्व 
न्से मिलवा है परन्तु ओपित अनेक भ्रकार के हाते हं श्नौर उनके 


{ १०९ ) 


माम से उनकी बनावट का पता रग खकता हे । श्रोपितगके नाम 
रखने कए यह नियम रै कि निसः तत्व से मोपजन भिरे उस 
न्त्व का नाम पादि मे रखकर अन्त मे ओपित लगा देते जैसे 
खदा रोपित, मग्न रोपित, यदाद्-मोपित आदि , या तत्तव शरीर 
श्रोपित क्रे बीष्व मे “काः लगा देते है जैसे छादे का ग्रोपित, यदाद 
का यओपित आदि 


जलना 


यथाथ म जना तीन ओपजनीकरण का नाम है जिसके 
कारण उप्ता ग्रीर प्रकाशा उत्पन्न हेते दह । उसी क जटना 
कहते है । अभ्रि प्रज्यक्ित करने के चयि ओपजन का हाना 
श्रावद्यक रै ओर जदो श्रननि प्रज्वलित देगी वटो पर ग्रोपजनी- 
करण अवश्य हेगा। यदि अचि से ओपज्ञन निकार लिया 
जावे तो ग्र्नि कदापि प्रज्वलित नदीं हे सकती । जव केायला- 
जन्दता हता उसका क्न श्रोपजन से मिल कर कर्मन का 
दविभोपित घनाताहै ज्ञा एक न दिखाई देने वाखा मैस है। 
शसायनिक परिवर्तन जा श्रीघ्ता से हाता है उससे धाद्या 
शरीर उष्णता प्रकट हेती दहै। रासायनिक अथै म इसका यद 
करैगे फि अमुक जलने वारी वस्तु ओपजन से जल्दी जब्दी मिक 
री ै। 


श्रोषजन नौर जीवन का सवन्ध 


मनुष्य जन्तु पटु चरष्ष॒ वनस्पति ओर समस्त जीवधारी फे 
जोचनाथे श्रोपजन को श्रावदयकता है । यदि केर वृक्ष श्रथवा 


( ११० ) „ 
-जन्तु प्रादि घायु से अ्रलग र्या जवे ते वह तत्काल ष्टी ख्घ्यु 
न्क प्राप्त हागा। जव मञुप्य स्वास ऊेता है ते थोडी वायु फंफडों 
मे जाती है गरर कुक भाग ओपजन का रुधिर म दौड जाता 
रौर रुधिर के साथ शरीर के प्रत्येक वयय मे ओपन, दौडता 
जाता है गनौर अहन का नौर शरीर फे ऊाटे छेटे मासतन्तुश् 
(18811९९) का ओपजनीकार (01417) करता है जिसका फलं 
यह हाता है कि त्रीर नवीन मासतन्तु वनते है ब्रीर चीजोके 
फक जे पना काम कर चुकती ह उनका पृथक पृथक्‌ कर 
देता है, इसी फेक म पक चीज कर्वन-द्वि्रोपित्त (०४) भी 
है जञा गाद्या के राह से बाहर निकल जाता है । रुधिर चक्कर करने 
के समय नीला ( (्ण्ला०्‌) ए1प९) हौ जाता है । उसका कारण 
यह है कि उसका ओपजन शनै शनै नाश दा जाता है परन्तु 
यह नीला खधिर फिर फंफडे तक पटु च जाता है ता उसके 
नवीन न्रोपजन पटु चने से वह फिर खार ह जाता है प्रोर' सपू 
शारीर मे सालन करता है इसी वासते ताजी श्र खुली हवा 
से तन्दुशूस्ती बढती है । + 


५ ब 


सके पटे कि.श्मक्ठान श्रथचा खाना पच जवे या शरोरमे रगे 
वद परोपजनीकारः हा जाता है ग्रोर. षस अदान के गरोपज्नीकरणा के 
समय ज्ञा भाग कि कर्वन का अदाने हातादै वद कर्बन दिश्रोपित 
लन जाता है शरोर दानै. शनै. ओपजनीकरया देने के कारय श्षरीर 
निश विन गरम स्दता है । नक 


मि 


६॥ | 


(. £ 2 
^“ ` ' इारीर ग्रौर स्टीम एंजन ” ` ' 


१4 


मनुष्य का द्रारीर पक स्टीम पजन ( आला नाद्कल) कै 
तमान हे । उसमे रुकडो जख्ती है । मडष्य के उद्र मै अश्न 
खता ह । पजन म॑ धुवा चिमनी से निकलता है। मनुष्य,के 
[द खे धुचा निकछता दै । उसकी राख नोचे से निकाटी जाती 
। मचुप्य के उद्र कां मैरा फाक शुदा से निकल जाता है । पजन 
णि चक्कर गरी पाकर चखता है । घ्रोर मनुष्य भाजन करके काम 
कर सकत टे । 

परोपजन उसके पिलाया जाता हे जिसकी स्वास घुर आदि 
ते षन्द हा गई हए ओर गले मे फन्दा ङग गया हे, या उस मलुष्य 
को पिलाया जाता है जो तना अशक्त दगया है कि पूरी दवास 
म छे सर्कता हे भ्रार ओपजन दमा केराग वे मनुष्या भी 
देया जाता है । वकी लेने वाले ज्र इवकीमार नौका को 
नो सामुद्रिक र्णक्रीडा के समय पानीमेचिप कर काम करते 
इनका गरोपज्ञन बार से दिया जाता हे । 


॥ \ 


सडना 


+ 4 ॥ ॥) 


, सडना भो पक प्रकार का ओपजनीकरणदे। वायु का श्रोप- 
जन पानी, के'घाप्प रथात्‌ माप से भिर कर जन्तु ग्रार घनसपत्ति 
ह मृतिषस्तु पर रालायनिक काम करता दै गनौर उसके शनै ' शप 

जसा देता दै! पू वृते खडने का काम षेस्या श्रधात्‌ कीरासु 
तष्ट ( 7 प्व । } करता ह । ( ह 


^ 


( १९२ ) 


किसी पदाथ फे सड़ने, के पीछे बहुत, सी चीजे उत्प 
हा जाती है, उनम से एक कर्बन द्विओपित (0०) क तरी 
भी दै! नदी के पानी की दुर्गन्ध को ओपजन हटा देताः 
शरोर जव नदी म भटी चीजें पड जाती ह तो उनपर श्रोपजः 
अपना कोम करना आरभ कर देता है ओर शनै, श्रमे. उर 
दर्मेध के ग्रोपजनीकार कर देता है ग्रथात्‌ जसा दैता है प्रो 
हवा से जा विधैली श्रीर अनिष्ट गेख पौर जाती है उनवै 
श्रोपजन जखादेता दै 1 


क, ४० = स 
हिन्दू बहते पानी को कयो पाक कहते हँ 


प्रवाहित जख वन्द्‌ जर से द्युद्ध शरोर पविश्र हाता है 
सका कारण यह है कि परचाहित जक पर ्रोपञजनीकरण बहुः 
हाता है ्रोर बन्द पानी पर बहुत कम ग्रोपज्नीकरण क्रि 
का प्रभाव पडता है। दस से हिन्दू बहते पानी! को पाः 
समभते रै । 
| | त 
तरल शओपजन 
रेक ओेख कौ उप्यता के कम करने से अथात्‌ उसका ४३ 
करने से च्रीर उस्र पर दबाव बद्धाने से चह जम के पानी ' 
समान दिख देने लगता है जीर करई क्षो गैस ता लकड 1 
समान कठेार दे जते ह । यदि,ओपजन की, यदह दहा की जा 
ने पदे योधजन्‌ पीठे च. नीले पानी के समान तरर हा.जायग 
शरोर पोछे से दयेत शरोर ॐस इटि म्रवेगा, प्रौपजन. सय के पः 


( ९९४ ) 


खन्‌ १८७७ म जमाया गया था परन्तु अब बहत जमाया जाता दै। 
शख पर विजरी.के- घु वक-का-मी प्रमाव हाता है श्नोर जव कभी 
-चिजरी का शु लक ( 1710000-द6९८ ) उसके पास छाया जाता 
दै तेष जमः श्रा ओपन तत्काल उद्र कर बिजरी के सम्भ पर 
आजाता दै घनोर वहा तव तक ख्टका रदता है जव तक गरमी 
पाकर नद्या उडता अथात्‌ गैस रूप मं नदी पराजाता । 


श्रोजोन ~ ~ 


ओओोजीन एक श्रकार कासं देजो म्रोपज्ञन से वना हे परन्तु 
उसके गुण मे ग्रोपजन से विङक्षणता होतो है! ओजोन उस 
समय घनता हे जव चिजखोकौ ज्वालाचायु मदहकर ज्ातीहे 
अथवा मोजोन उस समय भी पेद हाता है जव को बिजली की 
कठ चरती है चा विजरी कडक कर श्राकाशा म दैौडती है । 

ग्रोजोन की गन्ध जरते हुये गन्धक के समान हैः । ओजोन 
शच्द्‌ का अथै गन्धकदहै। घातु फा चह कारा कर देतां षै) 
यनस्पति फा रंग उडा देता है । सडो चीज को दुर्गन्ध को नाद्य 
कर देता दैः 1 रबड़ के धिस डरता दे ओ्रोर किसी किसी समय 
वदं निस्सक्रामक (11101९01) ददा पर काम मै छाया जाता 
द 1 जव चद्‌ २५० शताश् तक गरम किया जाता दै ते केवट 
प्नोपजनं रद जाता हे । तीन यनफल ( ४ णधा९ ) ओपजन से 
दष घनफल म्रोज्ोन के पैदा देते हे ञेसे यदि दै ॐाटा ग्रोजोन 
गृस्म। किया जपे ता तीन टा ओपजन निकटेगा । ' दयसे 
ऋजोन उदः ( १२ ) यना भारी है । 


$ 


¢ तर्द्म" ! ष्च, 2 कणः + 


# 1 1 





( २५.) विजङी के वारा ्रोजोन बनाने की रीति 


~ इस चिच दो शीरे की नलिका! एक चौड़ (च) ह ओौर दृसपी (त) 

त हद की दे । (न) के नादपी दि्ते पर दीन मदा दै श्रीर्‌ (त) कें भीतरी दिसत र 
रीन मदा है। बडी श्चीर छोरी नलिका कै ीच मेँ जो जगद ह उसमे ८ ग्र ) नलिका 
क शारा ओन पर्टचाया जाता है जो कि (म ) तक धीरे धीरे प्राता च्रौर 
धिजली की धारा (क) ( ख ) तार्य के छर नलिका के भीतर परहैचाईं जती है मो 
किं श्नोषजन को श्रोजान चना देती दै । इस श्रोजोन कतो श्रधिक एदा करके जमा 
क्ते दै भौर षद तरल दो जाता हे तब उसको एक बरतन (व) म जमा कते द । 


1 





४ 


= ॥ 71] 


उशीरे की परीता नली 1 


श्च =चिमदी जिससे पकड़ कर टेस्ट न्यु 
श्रवा परीता नली को गरम कर सक्ते 1 





४" फ १, { १६ ) = {5 


द. 9 तः 1-14-4 ८ 
क न ८ 


अध्याय € 0 49 


॥ 1 
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` रभिद्रवजन ` 


हायद्ोजन के दिन्दी भाषा मे अभिद्रवजन कषटते है ! 

इसका ग्रथ पानी पेदा करने वारा है! इसका अपजन भी 
कह सकते ह ( अप+-जनन्=ग्रनलन) एलका कुछ खोग उञ्जनभी 
कते द पफयोकि उद्‌ का अथै पानी है ( उद्‌ +जनन्=उञ्जन)। 
विद्रेकी मापा म दायङोजन (प्र; पण्णा) का नाम पके पह 
पक एच रसायनश्च ने सन्‌ १७८३ ३० म रया था । 

शुद्ध गरभिद्रवजन गैस ज्वालामुखी पवतो से निकरे चकि 
गैस भौर मिह कै तेर के करप मे पाया जाता हे 1 उन जखनि 
बलि गैस मे जा जलाने के लिये बनाये जाते है उसमे भी अभिद्रव- 
जन भैस की मात्रा अधिक होती है, जव केर चीज सड जाती ष 
उसमे से भो यह गैस पेद देता दै । यद गैस धरातल के समीप 
वायुम कम हेता है परन्तु सूर्यमण्डल के चासो शरोर श्सकी 
म्रधिकता पाई जाती दे, ग्रीर जव सूर्यं मे प्रहरण ख्गता हैते 
कभी कभी स गैस के जलते हण इकडे सर्यं॑से -गिरते हष्टि श्राति 
है भ्रोर भी चमकदार लितारो कै राख पास यद्‌ गैस हाता है 

अनेक पदाथा म सम्मित अभिद्रवजन गैस अधिक 
मिर्ता है, पानी अँ २, भाग अमिद्रवजन का दाता षै । घनस्पति, 
भरर जानवते मै म, अभिद्र यजन,.मिरुता है । सम्पूकं र्डं 


= 


( ११ ) ' 


(4.५5) मे अभिद्रवजन रवय हेता है दस दिये उसका नाम 
अम्लजन भी रक्खा जा सकता है क्योकि चिना दस गैस फे करं 
श्रम्छ बन नौ सकता । 

नागरीप्रचारिणीसमा ने- भूल, खे ओपजन का (0 पुष्न) ` 
नाम अम्कजन रक्खा है । पहले जमाने मे यह समक्ा जाताथा 
कि विना श्ओपजन (0>शण) कै ` अरम्छ नदीं चन सेकत्ता ठेकिन 
यह भूर थो । कर्बन (८५0) के साथ मिटने से यह ्रभिप्रव- 
कर्वन ८ प्र १०० (© ए० ) कदलाता है । यह अभिद्रचम्कर्बनं 
जखाने वि गैस ओर मिरी केतेखमे हाताहै।' कर्वन ग्रौर 
ऋ्रोषजन छ साथ मिरुकर यदह वनस्पति का संम्मेखन बनाता 
ह जञेसे शक्र, माड़ी, कागज शरोर ककडीं आदिं) "7 

नच्जन गैखमे भिये जने से अमोानिया गैस "(4 7771014 
0०8) शर गन्ध कै मेर से अभिद्रव-गन्धिद (१०५) 110) 
गैस बनते हैँ । इस गैस फी मन्थ उसी दुर्गन्धे खंमान होती है 
जा कोला नमक साने से उत्पन्न दोतो दै 1; 
+ 9 ^ 
~; स्रमिद्रवज्न बनाने -की क्रिया „~ 
" अभिट्रर्ंजन ओपजन के ` समान उन्दी चीज सै निकाली 
जां सकती है जिस वहःमिखा हेता है ।`सरखता से-अमिद्रवजन 
निकारने कौ येह क्रियां े'कि धातु के श्रम्र के साथ रासायनिक 
फियी करने द 1. अधिकतर यद्ाढ, सेहं ओर मग्न हके (पाप॑) 
गन्धिकाम्ड (ऽपाौपप प्लत) चा अभमिद्रव-हरिकाम्छ (+त) 
का०८ तस्पै) म इआर्टने से-असिद्रवजनःनिकल आता है) ५" 


~ ~~~ = ~ = \ र 


{ ११९७ ) 


जव अम्छ ग्रोर धातु पक नली मै डले जते ते प्रभिद्रव 
जन म्रम्क से निकल कर घुुलनि गता है, उखा एक नरी 
षै दासय श्रलग करते ह परन्तु इस प्रयोग वा परीक्षा के समय 
अग्नि याश्नारः करं ज्वलित चीञ पास न रखना चादिये क्योकि 
यदि अभिद्रचजन के थाडो भो राच ठगजाती दहै ता बद वायु 
कै साथ मिलकर एक वड़े किन तडाके की गर्जना करता है ।. 





(१७) दादडरोजन गैस ्रथवा भ्रमिद्र वजन बनाने की रीति ! 


(फ) फनन ह जिसके द्वार भन्धकाम्न डाला जाता दे, ( ज) जस्ताजोकि 
सोतजमेंददे! 

१ ) नली जिसके हयाए गैस निरसन कर ( ऊ ) फूड मे जाता है जिसमे पानी 
भरद्े। 

(स) सिलंडर ग्रयवा शीशे की तल दहै जिसमें पानी भरा या श्रीर्‌ उलदी 
रोधी है । शौर यो ज्यो उमे शस भरता हे पानी नीचे चला जाता है । 

यदि यदाद भोर गन्धिकाम्ड भिखाकर असिद्रवजन बनाया 

जावे ता अभिद्रवजन के प्रतिर्कि जा गेख के रूप म निफरु,जायगा 
पक आर भी चीज वनेमी उसका ्राकार छे छेरे इकडे फै 
समान दगा । उन कडा का रवा (५८) वा इस कहते है 
यथाय मे यद दनि यदद्‌ गन्धित ( 2५ अपु ) के हेगि [ 


( ११८ } 

7 ` समीकरण --- <£ ८ , , ›५ "ए. कि >; 
` + यन-अस्गओन्यगस्मो+नश्मर ~ "न 
५१ » {* + प्60,= 27804 # 

“ । यदद्‌ + गन्धिकाम्ट~ यद्यद्‌ गन्धित + अभिद्रवजन ` 
९. दूसरी क्रिया अभिद्रेवजञेन बनाने की यदह हे कि पानी के उपर 
सोडियम धातु को छाड दे ता सोडियम पानी के एक परमार 
म (प्) को अरग करके उसके ओओ अर (0) से मिल जायगा रोर 
दरस प्रकार र (४) के रङग दइकड्का कर सक्ते ह । 

समीकरण :-- 


। 


सा~+अम्मओोनसाग्रोञ्-+अ 
1४ + ५ 0 = 200 +प 





(१८) सादधियम से अ्रसिद्रवजनं चनाने फो रीति 1 


(क) कडा जिस मे धौनी भरा दै 1 (€) एक सार है जि मे सीता की चदर 
धी है) ष्वदर मे ताडेयम के कड लपे रजे पानी से श्मिद्रवजन निकाल 
देता । (स) उलदा सेर्लेडर दै जिस मे पानी भग हे लेकिन उयो ऽर्यो अभिद्रदजन 
चतभ राता हे पाता नीचे भिरजातादे) ” 


( १९९ ) 


~ चित्र (१९५) म यदि पक छटा कडा सडियम, काभ्वेते दी 
चुदधा पानी म डाक दिया जायतते सोदियम जल उेगा भनीर पानी 
कै चाये ओर दौडतां फिरेगा ' 
न्नर अन्त मै तडाके कासा 
छब्द करके बुभ जायगा 1 ˆ 
छेकिन यदि ' साडियम के 
-टुकडे फे एक सीसे ,के पत्र 
से ,खपेट दे जीर उसभ चारू, 
सेदो तीन छेद करदे भ्रार 
फिर पानी मै ड दें जला 
कि चित्र (१८) म॑ किया गया 
हैते ग नदीं लगती 
रोर धीरे धीरे अभिद्रवजन 
निका करता है जिसका 
शक नरी म दष्टा कर 
सक्ते ह। 
तीखरौ रीति म्रभिद्रच 
जन निकाख्ने की यदद है कि विजटी छारा पानी के विग्छेषण का यतर 


निलडीकौ धारा पानी मे वः (फ) फनल दे जिसक्रे दारा यतम 
म जससातेजाचबडान देते भिम 
जाने दं ता अ्रसिद्भवजन एक पिजनी पानी का जल्दी तोड़े । (त) विजली 
ओर शनैर ग्रोपजन एक अरः लाने वानि तार हं जा यत के भीतर तक पटच 
दकया देः जायगा जसा कि द घ) श्रापजन गलहे र) ग्राभिद्रव- 
जनस इ जा पानी से "निकला है । 

चिन्न (९९) म दिखाया गया ह उसका घनफनःाषजन ते दूना हे । 








( ट ) 


चथ क्रिया यह दै कि किसो धातुं के (जैसे साष्ट) गरम 
करके काक करै जरर उनके ऊपर गरम पामी षी भाप 
छडं ता भाप का ओ्रोपज्नन छादे के साथ मि करिका 


रोपित बनविगा रोर अ्रसिद्रचजन अकग ह जायगा । 
अभिद्रवजन के भौतिक गुण, 
` अभिद्रवजन का कोई रग नष हेता, न उसमे किसी प्रकार 
कां स्वाद्‌ हेता है योर न गध । यदि श्रमिद्धचजन मै वरतन मे 
रवखा जावे ता उसमे दुर्म ध आजाती है ! डुग धित असिद्रयजन 
के शुद्ध फरने को यष क्रिया है कि उसका पाटारियम परिमाङ्कित 
(ए०््वरमपप कल गण्ाह्म पट) के द्वावण (80ोपध्ण)) कों स्प 
का दै ते दुगन्धित अभिद्रचजन शुद्ध भनार स्वच्छ देए "जायगा । 
य गैस समस्त भैस से दरका हेता है । 
अभिद्रवजन का दरूकापन इस भकार जनने मे आरा सकता 
हैकिपकब्डेमुदकी बोतकू ऊ श्रेर उस म अमिद्र्जन गैस 
भसे, पीछे से उस बोतक का मुह सोकर स्खदे त्रार 
एक जरती दियासलार्‌ धेाडी टेर पीके उक्ते वोत म डाखो । 
फिर यद तुम देष्योगे क्रि दियासखाई जलती स्दैगो'। जिससे 
यह सिद्ध हागा कि अरब बोतल मे अभिद्रवजन नष्टं है क्योकि 
यदि भ्रभिद्रवजन उस्म हेता ते दियास्खाई के पष्ुचते ष्टौ 
अभिटरवज्न चायुकं ओपजन के साथ मिलता चीर बडे तडाके 
फा दष्द्‌ हाता । - 
दूखरी क्रिया असिद्रघजन के दलका देने के प्रमाण मे यदष्टे 
किं एक वतर मे अ्रभिद्रदजन रखकर दुसरी,+नोतल उसके युद 


== {८ 1 


{ १२१ ) 


पर मुह मिखा कर ऊपर रख्दे तो थोडी देर नीचेकी बोतल 
का सारा अभि्टवजन ऊपर कौ वोत मे चरा जायमा । 





(२०) ग्रमिद्रवजन दलका हा के कारण (९) वोन त बोतन (२) मे चला जता दै 
अभिद्रवजन हवा से दलका देता है एस व्यि उसके गुचासें 
मै भर कर भी उडाते हे जैसा फि चिच (२९) म देखा जायगा । 
अभिद्रवजन का घन्त 
अभिद्रबजन सव से दला दाता दे इस लिये मिद्रवजन का 
धन॑स्य समस्त गौसें के घनस्य जानने का केन्द्र 
मान छिया गया हे ! ग्रभिटटवजन का नरव 
१ है जैसे यदह मान च्या कि हम कफे प्रोपजन 
के घनन्त्व को जानने की अ्वष्यकता हैते 
नीेकीषरैयाक्षिक क्रिया के अनुसार--" 
° ०८९६ १ ४३..१ उ = १६ 
दम का यद मादमहैकि एक छिटर 
(२१) गुख्परास जिमम अभि- व ६ द शा भि 
वजन भसा ३, जा दलका के प्क लिटर का भार ०८९६ है प्रर यह 


हनि के कारण उड़ता दे। भरी जानने दं कि पअभिद्रवसन का घनस्व २ 
है ते ओपजन का घनस्त्व शददेागा। - ~ म 





{ १२२ )} 


अभिद्र वजन 'पानी भै बहुत नदीं घुलवा परन्तु किसी 'किसो 
-धातु मे सख जाता है । विरोष करके पलेदियम ( २1190 ) 
भातु मे बहुत श्रमिद्रवजन साख सकता है ! धातु मे जो गैस सोख 
ठेने का गुण है उसका गैख-सदार ( 00९15004 ) कते हं । 
श्राटिनम शरर काहे मे भी थाडा गुण अभिदरवजन कै श्लोपण करे 
का है । गैस-सदार के समय .गरमी पेदा. दती है स रिचि यदि 
श्रकाश्च करने वाला गैस धातु पर छाया जाता है ते आपदी प्राप 
जख उरती हे ! बहुत से गख खाने वाख छप रेखे बनाये गये ह 
फिञो रापदी आप जल उतेह! उन सन का यही कारण है। 
गैस-संदार कै कुछ शु रासायनिक ग्रार कु भओनिक हं 1. 


अभिद्रवजन पौलने की शति 


अरभिद्रवजमन का यद शुण है कि जरो तक उखकी अगद 
-मिती है पैक जाता है । परस ग्रधात्‌ वेधदार, विशद (010) 
चीजें या जहो के पेसी चीज हा कि जिनमे सख लेने की शक्ति 
ददा यह भैस उन्म आपी आप परवेद कर जाता है श्रोर दूसरे 
गैस म भी मिखकर पर जाता है, इसमे किसी भकारः को सरक 
चा चिपम गति भचेक्च हेते समय प्रस्तुत न्धं हाती । यह कच्चे 
भरी के बरतन भ कागज मे ओर गर्म धातुओं म ओर विरोष 
करके ्ाटिनम मे घुस जाता है । किसी गैस के फैरने कौ क्ति 
उस गैस के घनत्तव के चर्ममूरः ( 8१५१० २००४) निकालने से 
जानी जाती है । उसका .सङ्केत यद दै रक्खा गया दै जैसे 
दमक ओपजन कफे परने की शक्ति माद्यूम करना , हाः ता उसके 


( ५२३ ) 


धनर का वेमूल निकारने से जाना जायगा अथात्‌ {क्च चर्म 
मूल घरावर > के देगा जिसका मयै यह्‌ है द्भ यदि असिद्रवजन 
की पौलने फो श्चक्ति १९ दहते ग्रोपजन को ‡ देगी । † 

्भिद्ववजन विया नदीं दाता किन्तु यह जीचन के 
सभारने म अह्यक्तं है । जव कितो के फफडेा मै असिद्रयजन 
भर' जाता है ता उसके मुद खे मीन नरैर खुरोला श्व 
निकलता दै । त † 


। , , श्रभिद्रवजन के रासायनिकं काथ 


अभिद्रघजन वायु म्र वा म्रोपजन मे प्रज्वछित दक्‌ जलता 
हे । परन्तु यह घ्वाला दिखरकाई नहीं देती । या जय नीखा नीला 
दिखा देता ह । जिसका कारय यह है फि वा का भल जकर रग 
देता है। उसकी आच बडी कठिन दात हे शरोर जब अभिद्र वजन 
जलता है तो पानी पैदा हता । इसी प्रकार ज्व कभी कोई 
सजीव श्रथौत्‌ चेतन स्तु जलाई जाती है ते पानीपेदाहाताहै) 
रकडी भ्रोर कागज फे जनि से भी याडा पानी पदा हातादै, 
पक फलास्कं (एजः) मे यक्षद्‌ ननोर ग्रमिद्रव-दरिफाम्ट अथवा 
हाद्डयक्लारिक पिड डाखफर एक नखी के दारा अभिद्रवजन 
शकटा करके उसका जाकर परीक्षा कर सकने हे । 

पमिद्रवजन जलाने से जा ज्वाला को गर्म हेती हे वह 
बहुत उचि द्रे की देती दै जितनी गर्म एक निदिचत भार 
अभिद्रघ-जन के ्ओोपज्न भ जराने से दती है उतनी र्मी उतने 
ष्टौ मार के किसो त्रीर वस्तु के जलने से कमी नष हे सकती 1 


( १२४ ) 


अभिद्रवजन हरिन गैस मे मरी जख्ता दै। उस समय उत्तकी 
न्वाल्ा नीली हषो है श्रीर बहुत गरम नदं हतां है परन्तु ज 
स्तु उत्पन्न हेती है चह अभिद्रव दरिकाम्क दै (अ+ह= रह) 
प 6 यद एक पेखा जना दै जे विना ओपन दी 
खदायता के हाता है । | 
\ अभिद्र वजन श्राप जलता है पर अनि के जटने मै सहायकं 
नहीं हाता जैसा कि ओज्न का गुण है । यदु इसे जानना चदि 
ता एक जरती हु वत्ती के एक ग्रभिद्रवजन से भरी हरै बोतर 
भै डारुदा ता षत्ती अ्रसिद्रवजन म अग्निदो छमा दैगीग्रोर 
बोतरु के गु पर जा अमिद्रवजन देगा 
जता रहेगा परन्तु वी नोतरु के अन्दर 
। र न जलेमी । इससे सिद्ध हेतादहै किमि 
द्रवजन अग्रिका जीवित रखने मे सदायकः 
नदीं हाता किन्तु अप जर सकता है । यदि 
अभिद्र वजन भनार वायु को मिलाकर जावे 
ता बहुत भ्रव तडाके का शब्द हाता है 
(व) 5 इस ल्य जव अभिटरवजन का अर्युमव 
के भीतर नही जलती । कियाजवे ता यद ध्यान रहे कि जिस 
4 ५ अरतन मँ अमिहवजन रफ्या जाय वद 
पात्र वाथु-दयुल्य हो । यदि देखा न देगा तेष चोट लग जाने कों भय, 





है 1 अमिद्रवजन केव छश्च ,वा स्वत वा शद्ध अजन से. 


ही दस रीति सेनी मिलता परन्तु जिस सम्मेलन मँ ओषजन 
मिरहामा अरभिद्रवजन उस सम्मेकन के ्रोपजन फा निकाल कर 


1 


( ९९५ ) 


ससे इसी धकार भिरुता है शरोर इख रासायनिक क्रिया का नाम 
तद क्रिया (7०द८००) है । अमिद्रचजन गैस सहत-सहायक 
 एव्वप्यणडठ "८४ ) कदंलाता हे । 


तरल अभिद्रवजन 


` तरल अभिद्रवजन शुद्ध रग-रदित पाना कै समान तरर देता 
दै सन्‌ १८९८ १० म परे पदक देवार ने म्भिद्रवजन के जमाया 
धा । उसने बहुत दबाव त्रीर ग्रधिक सरद ग्र्थात्‌ २०५ दाता 
काष्ठा की सरद्‌। परार १८० वायु मडल का दवाव अ्रथात्‌ १९०० 
७० भिपरेखीटर दिया वा । । 


9१ 


॥ 13) 


िनासट किप~श्राक्तो-दादङो जन 
नलोपाईष म वद्रला श्रा नमूना द । (प्रत 
यत्र, ओँ दो नलिया दोती दे एक भीतरी (ह) 
जिसके ग्रन्दर हाफर्‌ श्राक्सीजन मिली दवा 
श्राती है । दृ्री (ण) जिसमे दोकर श्रम 
दरवजन था जनने याना शेस ग्राता है । इषा 
धौकनीते ( ह ) नली हवागा ग्रातीदे श्रोर 
अभिद्रवजन (ग) नली ष्टा ग्राकर (म) 
नली के यह पर्‌ रषा से मिन क९ जलवा 
दै1 यद उवाला वुनसरुन ज्वाला सि श्रधिक 
सेज होनी £ । चिव (२६) जो पच लग 
ई उनसे उपान घनाई बदा जातीं दै! + 


॥ 





(६६)) ष 


च्रध्याय । ध । 


जलकी सीमासा 


जीकधारी मात चिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। 
मचुप्य, चक्ष ग्रौर जानवर के पानी की ग्रति अ्वद्यकता दै। 
इस चयि दसको व्याख्या भौ परमावदयक रहै। पाना अपी 
स्वाभाचिक ददा मे भव्येक जगह पाया जाता) पृथ्वीका 
भाग पानी से धिरा दभ्रा है। भूपटर के नीचे श्रथौत्‌ धरातल फे 
बीच मेँ श्नीर भारभरी पाच्यं भे बहत पानी है! खसी 
प्यीजेामे भी पानी दाता है जसे सूखी घास म प भाग पानी 
का पोया जाता टे । खाने की चीजे म मी पानी हाता दैज्ेवे- ' 


नाम प्रति सेकडा पानी का ग्रहा 
अडा ५७३७ 
आल ७८१३ 
ककडी , . ९५४ 
वैगन(चिरायती) - ९४३ 
सेच . ८६६ 
~ तरबूज ९८२४ . 
दघ - म ८७ 9 


पानी भाप चनकरः उङडता रहता है । पानो बाष्प कै रूपम 
पत्यक, जगह रहता हे ! बाप्प समुद्र पटल, आदरं, भूमि, जानवें 


( १२७ ) 


क्षै द्वार म्र वृष्यो के पत्तों से बनकर उडा करते है ।` यद ' वाध्यः 
उड्र पाकर जम जाते है ओर ग्रनेक रूपो मै जतै वादक कुद 
श्रोख न्रोर वर्फ॑ आदिमे हष्टि प्राते है। 

धरातरू पर पानी बहुत दे! यद पृथ्वी को काटा करता है । 
यदह बडे बडे पाडा को दुकडे कर देता है भ्रोर उनका बहा कर 
चूर चूर करके समुद्र म फक देता दे । पानी कर्व॑न द्वि्नोपित 
(० पा०्पतेये) को सहायता से पत्ययो फो काट कर बाद 
कर देता दै। पानी बहुत सी ठेस चीज्ञाकाधघुखादेतादहै र 
अहुत से गैस भो पानी मे धुरुजातेरहंजे वृक्षों करीर खेतें फे 
उपयेमी है 1 

पानी को सह से बोभा ठेना इसको धारा की हाकि से चक्र 
का घुमा कर कल चलाना, विजरी फा पैदा करना, साप बनाकर 
पजन चलाना इत्यादि श्रनेक ब्रेये।गिकं शरीर व्यावहारिक कार्य 
सके दारा हा सकते हं । 


शुष पानी के गुण 


पानी मै दूसरी चीजें घुख मि जाया फर्ती है । प्रस ल्यि 
शुद्ध पानी मुत फम मिलता है । सामान्य उप्ता पर पानी 
स्वादं भोर गन्ध-रदित हाता है ओर उसभ रग भो कुछ नदीं हेष्ता 
परन्तु भ्रति गम्भीर जल दलका नीले सर्ग फाण्ट मै ताद) 
पानी से गरमी का प्रवेद कठिनता से हेता दै इसथिये, इसका 
भन्द्‌ चालक (13०4 <णप्तप्ठ(छर) कते, है । इसकी परो शख 
रीचिसेष्टे सकती हे कि,पक बफं के डुक्ेका पानी, के 


( १२८ ) 


साथ पक पाच मे रख क गरम करे ता वफ का टुकडा' गने ३, 

-यहटडे ऊपर का पानी उवलने लगेगा 1 ५ > 

+ + 3 ॥ 
पासी श्रर गरमी -सरदी, ` 

~ बहुत से तर पदाथ गरमो पाकर पुट जाति "हं ओर स्ट 
पाकर पेड जाते दं परन्तु पानी म यद गुण नद दै । यदि पानीफे 
९००* शाता लक गरम करे रः फिर ४" ' ताश तक ठउडा' 
करे ता करम क्रम से पानी का घनफट (४०९) घटतोदी जायगा 
शरोर धः द्राताद्य की फाठा से यदि उष्णता -कम करना चाद र 
-पानी फा घनफल घटने के विष्डध बढता इष्टि ्राचेगा शरीर 
उष्णता कौ कमी केक्रम से बढता दौ जायगा, जव तक व्ह जम 
न जाय । इससे यद सिद्ध हाता रै कि ,* ताश पर स्थायौ 
अनफल पानी की तोल म ठीक ठीक दाता दे अथोत्‌ पानी कै 
चन्त को दीक सोमा ४" दइाताश पर हाती है । -४"" दाता प 
पानी का धनत्त्व १ माना गया दै ओर उसका एक माप मान के 
खमस्त तस्क ओर ठासं पदृष्था के घनत्वं की मपि जानी 


जीती है। स 08 
रे क (4 1 प) ५.४ 
०, =. ५ ष -घनत्व $ ^ ४ 


{> यदि हम पंकदहयाथ खम्बा एक दाथ चौडा श्रोर एक हाथ ऊर्वा 
संथीत्‌ एक धनं (पाण) हाथ णडेर सेनि काद श्रीरः'उत्ने ही 
घनेफरु च कै" ( णेला पानी जा छ श्रातादा कौ ' उष्णता पर 
दा ) शरीर वै कर यहन्माने छे कि पानी का भार पकः सेर प्रौ 


क „ "क 


' ( १२९ ) 


सेने काभार १९ सेर निकला ते साने का घनत्वं १९ कहा 
जायगा दस च्वि करि बद्‌ पानी के घनस्य सै १९ गना भार ईै। 
दसो प्रकार प्ये वस्तु फा घनत्तव जान सकने है । स से यट 
ओ जाना गया कि यदि केर चस्त॒ का पक घनफरु साधारण मार 
करिया जाचे ओर उतने घनफख पानो के ° श्वानाश्च ताप फे ते 
आवें सो निनने शुणा चह वस्तु पानो के भार सरे भारी हागी बष्ी 
उसका धनन हेमा 1 

पामी जय ४" शाश्च की उष्फता पर आजाता है ते सिकरुड 
जाने फे बदले परल जातादे भ्रोर यदि ठडक बढती गर्ईन्नोर 
तापरकी श्रोणी ४ काष्ठा हानाश्च से घट कर खग भग ०० शतांशकेा 
प्ुच गर ते पानो का घनफर याडासाप्रार घटता है परन्तु 
बहुन नद्धं बरदता भ्रार ० शताशा पर वफ बन जाती है शरोर इस 
तुच्छ अन्तर म भो बहुत कुड सासारिक परव्तन हाते रहते ह 1 
जैसे किंसो भील अथवा नदी फा ऊपरी भाग जव छ्डा्ो 
जाना हेता वह खिकूड के नोचे चला जाता हैन्रैर गस्म,भाग 
पानी का दलका दोनेके कारण ऊपर चला ताह श्नोर जब 
तकं सरी दोती है तच तक जल-समृह मं यही दक्षा रदवो है। 
यष्टा तक कि सम्पूरी नदौ अथवा भीलका पानी धः शतांद्की 
उष्णता पर हा जाना है प्रर यदि अधिक सरवी वदती गई 
भ्रार पानो री उष्णता दानाद् से घटने गीता तरकाख 
ऊपर का पृष्ठ अ्रथौत्‌ सतह परर कर बद जाती है ० श्रानाश 
ऊ उष्प्ता पर ऊपर का प्रानो नफ फे समान जम कर ऊपर 
तेरा करता ह परन्तु नोच का पानो नहीं जमता क्योकि सरदी का 

9 


{( १३० ) 


"चप नोचे नद्यं जाने देसी श्रोर नोचे का पानो जमने से यच जाता 
है । नहं ते ०° शताश्च की सरदौ यदि सम्पू पानी भ हुव 
जाती ता सव पानो जम जाता भ्रोर सव नदी के जन्तु मरजति। 
"नदी का बहना भी वन्द्‌ हौ जाना प्योकरि वपा त्रोप्म त्रतु 
की गरमी न गला सकती । `यो कारण दै करि पानो का स्वमा 
"विक शुण यह दै कि ४" शर्नांश से अधिक ठंडक दोने पर परी 
अनफल मे सिकरुड जाने के वदे फक जाता है ग्र हटका 
हकर वर्प बन जाता ह । जच पानी जमता है ते अपने शरीफ 
मापकता नमाम परिमाण्मे वडाहा जाता हैजेसे ९९० घन, 
{ ०पण८) फुट पानी जमाया जायते ११० घन ( ०१०८) पुट 
॥ चौ जमेगा परन्तु स से यद न समभना चादिपः किं तठ 
"भो बद जवेगो क्योकि यदि पानी १०० सेरथा ते ११० धन फुट 
वफुमी १०० सेर तोरम हागी। यष कारण है कि वप प्रानी 
फे पृष्ट श्रथौत्‌ सतह पर तैरती दै! बका विशिष्ट 'शु्ल 
+( ८९ हा व्ण) ) ० २९ । 


पानी का दवाव 


पानी जब जम जाता दै ते उसका द्वाच ्रति अघल हता है, 
यदि किसी बर्तन भ पानी भर कर उखा चन्द्‌ करके इतना ठा 
करे फि पानो जम जाय ते पानो जमने के समय अपना परिमाण 
, बटने के कारण इतना वरू करेगा थवा द्नाच पेदा करेगा कि 
"रतन फट जायगा । कभो कभी सं दे मै पानी के नल इसी 
"कारण से फट जाते है भार यहो कारण है कि पदाडे मं जहा की 


+ 


1 


( ९३९ 2 


चिद्र ओर कष्टीं कष्ठ चिरक कर दराज दनी है वदां बरसाती पानो 
भर जाता है जरर यदि चद वपी का पानो सर्द पाकर जम गया 
ता पदाड दुकडे डुकडे हे जाता हे प्नार्यष्ठौ कारणे क्रि चक्ष के 
प्र्तौ.-मरोर बाखिये पर जव पानी पड कर जप जातादहैतेवृक्षक्षी 
नसे एर जानी ह चर लोग कहते हे कि पाखामारगया है। जा 
मास वफ म रक्खा जाता है वद दसो कारय से पिलपिखारि 
जाता चार वफ से निकार्ने पर दीघ दी सड जाता `है। 
मोंस-भक्षियो को जा इस तरद वफ मँ माल रक्लाषा ता उलक्रा 
निशाकर दरम निकालने के वाद्‌ न खाना चादहिए। 


“ प्फ भ्नोर अ्रदूमुत बात यह हे किं पानी यदि ०› दाताश्च के ताप 
पर खाया ज्ये ता जम जाता है पन्तु फं ०” द्राताश पर छाड 
दी जवेते फिर गलना प्रारम्भ दाता है। 


वाप्प 

गरमी किस ध्रेणी की क्यों नहे परन्तु पानी निश्च दिनि बाप्प 
खनकरः उडना रटता है भरोर जव पानी बहुत गरमदाजातारेक 
मापका द्ीघ्रता से बनना प्रारम्म दाना दहे। श१००्द्रानशि की 
उष्णता पर पानो उवे लगना है शरोर सं उप्णता पर पु 
कर फिर पानी अधिक गरम महीं हना परन्तु जितनी आंच 
ऋधिक हागी उतनी जद्यौ भाप भी वनेगी ¡ जव भापदवामे 
ऊयी देतीदैता उडक पाकर जम जातीषहै चैर वदी भाष 
बादल के रुप मे इष्टि आने खगतो दे। जव पील मं पानो 
गस्म हाता हैत टे छेषटि,'दरके धुयेके समूह के सदश 


८ ९२२९ ) 


पानीमे से उडते हटि आते है उसी फा साप कते है। मा 
वा स्टेम { 56470 जल्वाप्प } इषि नह आते परन्तु जञ कह 
जम जयेद सा दिखा देतै द भनेर उस समय बह केवर पती. 
ही हेति हं नर माप नही कहे जासकते ! यदि पक क्षीरे 
रतन मे पानो गर्न किया जाय ता चरतन षे बादर भाप" 
्रावेगा परन्तु अन्दर कुछ भी न दिला दैगा। इसका कार 
"यद्र करि वरतन मे माप अपनी अखली दशा म॑ हाता दै "पत्‌, 
बादर निकर कर सरदी से जम जाना है ओर वादल के सह्‌ 
दिखा देने लगता है । ५ 

















(२४) पानो का भपका 
(स) वह वरतन जिस मे पानी गरम हेता है | 
८) (व) नली हे जिसमें पानी की माप ठढी की जाती षे 
(ख २) ठंडे पानी की नली जे भाप वाली श्यना (ब घ) नली को ठ्डा क्तीदै। 
ध) वह चा है जिस मं (१७१11०६) दिर्टिलिढ पानी जमा हता हं! 


( १३६ ) 


पानी कब उबलता है 

पासो तभी उबरेगा जव उसक्रा भाप इस प्रवलना से निक्कठे 
कि वायु के दवाव का जो उसके ऊपर प्रसेक सम्रय म वना स्दता 
ह पयस्न फर । पस्तु पानो के उवलने मे उष्णता की सीमा दवाव 
परः वद्ध है चाद वह दृवाव चायुमडक का द अथवा पात्र फे 
ऋन्दुर वारी भापफा। 

जव घायु मडल का दबाव परिमाणिक दद्रा अथात्‌ ७६० 
मिलीमेरसरकादहेा ता पानी उबरठने क्षी सोमा १००० शतां थवा 
२१२ फैरनष्ोट दैगी । इसके रागे यदि द्वाव घटाया जायता 
पानो उवलने क्री उष्णता का द्रजा भो घर जायगा । यद मानक 
करि पानी धरानरु पर अथोत्‌ पथ्यो की सतह पर १००* शाताश्च 
पर उयलना है ती वक्षो पानी यदि पदाड करी येार पर ले जाया 
जाय जहाँ चायु मडरु का दवावकमर हागातेा १००" शानाशसे 
कम ताप पररह उघ्रटेगा जीर ची पानी पृध्यीके खाने फे नोचे- 
१००० द्रात से अ्रधिक ताप पर उवखेगा जैसे ऊँचे पर पानो 
८०° श्रता की उष्णता पर उबलने छगता हे तै नीचे २००० 
दाताश्च या धिक तापी आवदरयकना देगी । यदि पदाड कीं 
यारी पर श्रालर पक खुली इई पतीरी म उवे जावे ताकभीन 
उचलेगे श्रीर सत्र पानो भाप बनकर उड जायगा त्रीर आदू फच्चे 
घने रगे ष्यौक्रि उख पर दवाव नहीं हे ब्रर यदि पतीलीफा 
मद ढाक दिया जायेते आद्र जयी से उवलर जायेगे । कार्ण 


यष्टहैकिपेली दशशता मेस्मैम (जलवाप्प) का दनाय पानो परं 
पडेगा चीर चीज उबर जायमी । 


( ९३ ) ^ 


मैत्रिजक शदर म पानो ९२० छाना परः उवबख्ने लगता है 
परन्तु उम इतनी फ्वथन-श्क्ति नदीं हसी कि आदु उव सके । 


ष 


वाप्प का तनाव 


ष 
चह दुघाव याट जो कि बाष्प फोा पानो के पृष्ठि ग्रधात्‌ सतषट 
पर सै उठने करना पडता है उसे ठवाघ का वाप्प का तनाय 
(एणृणप पकता) कहते ह शरोर पानी से भावै का निकलना ' 
उष्णता पर बद्ध हे ग्रथीत्‌ यदि उष्णता अधिक दनी तै भाप 
जद्द्‌ जव्द्‌ शरीर प्रवर निकँमी श्रीर यदि तापकम हागातेा भाप 
धीरे धीरे निक्डेनी चैर दस लिये याप का तनाव ( एषष्णः 
थण) भी उस्यतां की सोमा पर बद्धैः जनन १००० दाना 
की उष्णता नै उस समय माप का तनाव पानो पर ७६० , 
मिकीमेटर दता दे। एस दिये यदि उष्णता २०" श्वश्च कीषो 
वा भापका तनाव १७३९ दहोगा। 


साधारण जल 


सामान्य जक जो प्रसेक जगह मिखता है दह शुद्ध न्दी 
दोता। बृष्िकाजरभीज शुद्ध विचार किया जाता है उसमे 
भी बहुन से गैसश्रर वायु की धूल मिली रोती है भोर जन 
चष्टि-जख परथ्यी पर शिस्ताष्टे ता तच्काट उस्म जैलापन मिलना 
श्रारम्भ दा जाता है ! खान, पृथ्वी, घाल, पूसादि धरतयेक अग 
से गुद्ध च्ीजे' पानो मिल जासी दै जव पानो पथ्वी षर. 
बहता दै से ब्रलुद्ध द्योता जाना दे चर व्यौ ज्यो वह प्रागे दता 


॥ 


॥ 


म्ण 


ण "कः 


{ १३५ ) 
जाना है उसभ अनेक प्रकार की मैरी चीञ' मिलती जाती हभ 
श्रत यद सव समुद्र म मिल जाती है) 
चृष्पिकाजल २५ से छेकर ४० पति सैकडा उन सामान्य त्तु 
युक्त देशो मं जदा न अति गरमी हेती है शरोर मरति सर्दी 


' पृथ्वीम सख जाता है चोर प्रति दिन ०-२ से रेकर २० फीट 


परथ्वी की गहराई म पवेश कर जाता दै) यही पानी फिर पृथ्वी 
फे ऊपर करूपे, सेतें श्रार नदिय के दाया निकलना है । पृथ्वीम 
अच्च पानो प्रये करना हेते उसका बहुत सा मैँलापन त्रीरं 
चिदोप फरके पेन्टिकर घ सीव पदाथ ( ग्ुपा€ १६५७५) पानी 
से निक जवे हं परार पानी शुद्ध हो जाता हे । शेप खनिज पदाथ 
(पालन फव्लाञ) पानी मै अ्रवदय रटजाते ह । जिख पानी मै 
कई ग्रसाधाग्या स्याद वाभ्रार को माभिङ् गुण ग्द जाता 
उसा खनिज जल ( फन एलः ) कष्ते हे न्रर जाग फेसे 
पानो के षाजारं म लाकर वेचते ह} 

जिस पानो मै खरिक वा मग्न ( श्ल छा पान्लाद्नप्रप) 
के सम्पेटन पाये जायें वद पानी भार प्रभ कद्खाता है बेर 
जिञ पानो सथिकि चा मसर क्षा सम्मेलन ((गफृणपतर्म 
एभलप्राप 0 फष्ठाल्नयाफर) न हे उसका इका (8०६४) करते ह । 


नदी का पानी 
नदरीके पानी बहुन सी अ्रद्युद्ध चार ग्रपविच्र यीञे' मिरी 
हतीदहेजोया ते प्रचादके मेटेषन वानदीके तट कै मैरेपन 
अश्या जो पृथ्यी पर से पानी बह करः नदी म प्रचेशच फरना है उस 


( द६ ) । । 


के साथ नदीम समा जाती है । यह मेलापन सुन्सान जगहर , 
कम हेता है । परन्तु नगर, गोव इत्यादि के निकट जर्ध चस्तीहै 
नदौ काजल वहत मैला दोना है । कारण यह दै करि नाके चेर ` 
महरिया के रस्तेसे शहर की मैटी चीजकोखोग नदीमेंक्हय ॥ 
दैतैहैश्नोर इसो कारण से नदी का पानी दुखुपयेमी भोर अमिट 
फारीरा जाता है। यदि नदौ का प्रवाह अति सीव द्ुगरा तमे । 
पन शीघ्र री बह जाता रै भ्रार यदि नदी का चदावधीमा ह्व 
नदी छारी इई ते मैकापन देर तक रदता है । श्चीगङ्काजी क्षा जट । 
पूर्वं समय म बहुत ्ौ गाद्ध रहता था । उसका कारण यद थाक ! 
उस समय गङ्कास के तरौ पर इननी अधिक वस्ती नहीं थी मरार 
दिन्ठुओ के राव्य देने के कारण लोग गङ्धाओमे भेली चीनेन 
फोक्ते थे श्र गङ्धाञीका पार भो उस्र समय बहुत बडा धा। 
इख से यदि को मेरी चीज उस्म जाती थीत पाट के व्डेदेत 
सरे घायुमण्डल का प्नोपज्जन अपना काम उलूदी कर सकता" 
थाग्रर सडी गरी च्नीर येटी चीजोकोा ह्नीघ्'ग्रोपजनी कार, 
(०पतट) कर देता था ज्र उस्र खमय गद्धाजी से बहुत सी 
नदर निकाली नहीं गई थों। इसी से धारा बहुन तीव थी भर 
मैलापन वत जल्दी बह जाताथा परन्तु अव यह कादं बाते 
नीहि इस से नदी का जल अचञ़ प्रकार आंच कर पीना चाहिये 
चौर येसो जगद का पानोते कभो न वीना चादिप र्द पर 
नगर का नाला गिरता हौ क्याकि उसमे देन्धिक पदाथ (णगुण 
ापान्र) जरर श्रपानिया (९710701) अवस्य हाता है जा 
आरेम्यना के अति प्रतिक्रुख है । {८5 


( १३७ > 


समुद्र के जल का खारीपन 

सपद फा पानी प्रवयेक समय चाप्प बन कर. उड़ा फरना है 
शरोषर वाप्य शुद्ध जर का उडा ठे जाते है इस से वद पानी जिसमें 
रने प्रकार की ची मिकी रहतो दं सीचे रह जाता है श्नीर उस 
म सेाडियम हरिद्‌ (ऽवा लोनप्त्‌€ ) मन्न (कश्हिप्ल्यणण) 
सरटि ((ालधा) पाटाशियम-गर्धित (ए०६४शपाप रपा ११९) 
आदि पिके रहने से पानी नमकीन ब्रोर जारी होता मर 
स्वादिष्ठ नीं हेता 1 

पीने का पानी 

पीने क्रा पानो शुद्ध दोना चाहिये । उसमे किसी प्रकारका 
परमाण ल्टकते हुये न दिखाई देना चाहिये शोर वह वुरे स्वाद्‌ 
क्षा अधवा हुगेन्धित न होना चाहिये प्रर नपेसाष्टोक्किदेा सीन 
दिन रखने से सड जाय 1 उस पानो मै वायु-मण्डल से इतना गख 
मिल जाना चादिये कि उस्म पक प्रकार कीं मघुस्ता हो जावे ज्रोर 
उवे पानो के समान पोका न होचे । उसमे किसी प्रकारफा पेन्दिक 
यदा (णहुभाठ प्निलऽ) न होना चादिये श्रार उस्म फीटायु- 
तरव (0१५७४) मी न होना चादिये जञा रोगे का कारण है | / 

पानी को शुद्धः करने की रीति 

पाने केष एक वाहू कीं तद यार पक तद भरैवल ग्र्थात्‌ काकड 
(प्ण्ल) वाके से छान कर शुद्ध करते है जिससे कीटा- 
चतस्य (0 पभ) अलग दो जते है मरार कभी कभो गदङे पानी 
को फिरकिरी डर कर शद्ध करते 1 


( १९३८ ) । 


पानी की पररक्षा की आवदयकता 


भ्येक बड़े नगर म दक देखा रसायनक्ञ.सार्वजनिक की भोर . 
सै दहिना चादिये जा स जगहके पीनेके पानीफा विद्ठेषण 
(षण्‌) श) किया करे आर यदह वतताया करे कि कैन कोनसी ` 
जगह का अच्छ जार काकं का पानो" दुरुप्येगी है । पिया 
शये के पानी विद्धेषण (नफवकनह) अवश्य करके सीखना 
चाहिये चनौर पेसलो दुकानें भी खे(लना चादिये कि जद पानीका 
विदटेपण हा सके) 

पानो के चिदकेपण का यद अथे नदीं कि पानी के च्रयव' 
बताये जावे किन्तु इसका यद आय है करि पानो की अश्युद्धता 
प्रकट की जाये ) रासायनिक परीक्षाके साथ स्दम दशक, यत्र 
(1५०5०००) से भो पानी की परीक्षा करना चाहिये गरोर यद 
भो देखना चाहिये कि पानो कहां से छाया गया है । बुरी जगह 
का पानी अवदय सेरा होगा परन्तु उन जगदा का पानीजारोगे 
के पीने ग्रोर दूसरे व्यवहारो वा कामे म लाया जाता दे पृथ्करस्ण 
भ्नोर परीक्षा के याग्य दातारै। 


' द्रव 


यदि शकर का पानीमे घा तै दाच्छर फेस घुर जायी किं , 


वह फिर दमज्ञे दिसाईैन देनी इसी के घुलना कदत हं भरर 
छप पानी म चुखुजने से जा खील चनो हे उसज्ञा दरा्वैतः कगे 
परन्तु स्सायनर्मे इसी का नाम द्वावण (*णष्णछण) हे च्रार जा 
शील घुर जावे उसके घुखनकीर (8०८४९) बरोर जिम घाली 


# 


1 


। 


{ १३९ > 


जाय उसके घालक (5०6४) कहते हैँ । जिस भ्रकार यनी पानो 
म घुरु जाती हे पेखे ही श्रनेक पदायै डस, नरक ग्रथवा गैस पानो 
म॑ धु जति दं} घुखने वाले षदा कौ रसायन मे सीनभेणीरदै 
(ज्ञा बहुत कम धुं (२) जा घुल ज्ये (द) जा बहुत घुर 
जोय] 

जा चीजें पानी मे घुल जाती है उनका घुखनन्षीर (ऽगप०१९) 
करते दै परोरजः चीज पानी नदीं घुलती उनका अनघुल (1750- 
112 कहते द जेते सोखा शरोर बादर ग्रनघुल पदाथ कदकतते है । 
चष दावण (इ०प्पण)) जिस्म शुखनक्षोरु (<णगप्ष्ट) की मात्रा 
बहून याड द उसका अनिविष्टि (12111९2) कहते है ब्रीर जिस 
दावण (ऽगप््णण) म घुखनक्षील वस्तु की मात्रा ग्रधिक हा 
उसका निविष्ट ((जान्लाप्र्पट्ते) कते हं जैसे ग्रनिविष्ट गन्ध- 
काम्ठ वद है जिसमे १९ घनरूल अम्ठ हा न्रीर४ चनफल पानो 
परन्तु निचिष्ट गन्धकाम्ल म ९८ प्रति सैकडा श्रम (वेसिड) 
हमा। 


[~ क 
ग्सा क द्रवण 


पानीमे षदुत्त से भैस घुर जातें! गैसकेधुख जनेकी 
क्रिया पानो की अरमाणता उष्णता, चैर दवाव पर परिमित दै)! 
केषदे फ गैस पानी मे अधिक घुरनदेल (<०00९) है जैसे 
अमोनिया नओआर गऋभिद्रव हरिकाम्क (कषाषजार प्रत्‌ 15० 
सभम यत्‌ ) चर्तु यह नैस पानी मे दीरे दारे से मिले 
सदत ह प्रर मरम करने से वस्करालक्षो निकर जति द। 


( ९६० ) 

सामान्य गैसे में भनपज्ञन भोर अभिद्रवजन पानो मै षहुत कम 
श्ुखने बाले है । ॥ ॥ 

चायु पानी मे घुल जाती है । इसके इख धकार सिद्ध कर सकते 
हैकियदि पानो को गरम करते उस बुखबुटे निकलने लगे! 
यह वही बुघ दवा केहेजेा पानोमे मिलेहयेद्रव स्पमथे। 
करन द्ि्ेपित गै पानी मे बहुत घुटने वाखा पदाथ है घर 
जिस पानी मे यद्‌ गैस मिला हुमा है उसका सोडाजल 
(० © ) कहते है । । 

सोडा-जल की वनावट 

पानो म केवर कर्वन द्व्योपित ( ध00 त्‌1 ०६146 ) अधि , 
काधिक धुते दै अधोत्‌ जितनी मात्रा गैसक्षी साधारणः पानी 
म घुलजासी है उससे क युना अधिक्त गैस पानो मै दाच डालकर 
धुखाया जाता है । इस फे एस पकार भो समम सकते हं कि जव 
साडा-जके गिलासमे डाला जाता दैत बहुत सा फेन उखा हं 
भनार धुर्वां निक्रलने कगता है इसका कारण यद हैकि गैस पानी 
म ढोला दाला गिखा रता है चीर जब उस परसे दनाचउढा 
सिया जाता ता वद निकर जानादहै। दसो से साडा-जल पृष्ट 
शीशे के दल्दार बर्तन मे रखना चाहिये । गैस सदैव छटने का 
प्रयज्ल क्रिया करती है । यदि वेततल सजन्त न हुई तै वद चरनन 
तड्‌ करः निकर जायनो भ्र साड! जक कोख्डी जगद मदी 
-रखना चादि क्योकि गरम जगद म रक्सा जायगा ती वतर के 


अन्दर क्री गैख गर्म दहाक्रर पूगी शरोर पुर कर इतना बल 
रेभ कि येतल दूर जायमी 1 


॥ 


( १४१९ ) 


इस क ओर (0४) के मि हये पामी का स्ीड़ाञजल इस 
कार्ण सै कहते द करि पदे पटर यदह गख सोडियम दधिकर्मैनित 
{ड०वापा० एर-दपफनमभट) से वाद गं थी परन्तु अथव क ओप 
(0) सगमररमर भैर अग्छ (4५) डर कर निकाठी जासी है । 
धवा तरल कर्न द्वि-्रापित (८70\ त ०५1१९) से सडा 
जल वनता दै । 

बालूयत्र 

यदि जिस ठास पानीमे धुरी इ चीज को पानो से निका- 
खनादते घुली हदं वस्तु के द्रावणके पक पठेदिनम या चीनी 
की कटारी(6्पलणिद) मे र्खकर 
फिर उस करसे के पक दूसरे 
प्यालेर्म रपत ह जिस्म बाद 
भस हाती है नोर उललके नीचे 
ष्च देते ता बद्ध गरम 
हकर करी के द्वावण फा 
गरम क्ररके फानोकेभापचना 
कर उडा देती च्रीर जा 
न्न धुरी र्दी है वद 


कथरी मै ॥ ८२५) बाद्यत्र प 
कारी मै एद जादी व (ल) एक लोटे की कटोरी हे जिसमे 
क्रिया का नाम वाह्‌ यव्रहै यल्‌ भरीदै। 
जिसको सि संड वाध (तपत्‌ (क) चीत या ष्वारिनिम फी कटसी ष 


एष) मो कहने ह ! पतो न जिसमें नमक का द्राण है । 
नमक छुखा कर इसी रीत्ति से अरग करफे देप डा । 





( १४२ ) 


हिनसी का सिद्धान्त यष्ट है कि यदि पानी का तापवढाया 
जाय ते गैखं कम धुलेम जैसे १०० घन (100८८ } पानीर ` दाना 
की उष्णता पर १७९. दवन ( 179 66 }क श्रो; (60: ) कै रुला 
सरता है ब्रोर यदि पानो की उष्णता २०२ शानां क्ष कर दौ जाय 
ता गैस केवर ९० घन (९०८८ } घुलेगी । । 

पानी म सरलना से घुर जाने वाठे भैस की उष्णता यि 
नियत की जचे ते ज्यो र्ज्यो दबाव बढाया जायगा उतनी दहीमैष 
की मात्राये उस्म अधिक घुटेगी 1 


\ 





पानी की उश्णता 0" । दाच ०५ हो |,९०० घन, क श्रो धुरेषी 

दराताद्चनियतक्री जाय 

भरर पानी १ किटर 

किया जाय। 
ग 


9 


9 3 १ © ॥, १८०० 39 भ 9 
9१ 99 


१ १ 9 
1 १ र © 1 २ - ९6 | $ 9१ ॥ 
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आन 


यहे हिसाव पहले पक दिनरी नामके मुष्यते ख्गाया था, 
इससे यद हिनरी का सिद्धान्त कदटाता है । 

किसो किसो भरने का पानो बडा पाचक दाना है} उसका 
कारण यद्‌ है कि कञ्च, ( 00४ ) पृथ्वी के अन्दर अधिक दवाव देने 
से पानो भे धुर जाता ह चटी पानो भारनें से बाहर निकरता है। 


तरल पदार्थो का द्रावणा॒ । 


तरर पदाथ पानो के साथ भिन्न मिन्न भकार से धुखते *६। 
अयसार ( 714ण'] } श्रार गिटिखन (27०६९) पानो की ग्र्वक 


( १४२ ) 


भाता म घुर जाता दै परन्त॒ तेल पानो म नदा मिलता । कर्वनदि- 
-मन्धिद्‌ { (00० ए-रपत८) भो पानी म नहो घुखना भीर 
पानी मदा भाग चना देता दे। द्रथर ( 72५५ >) भो पानोमे दे 
भाग वना देता दे परन्तु वह पाना र्म कुछ कु धुल जाता है श्रार 
के कोई चीजें उ्यता के पाकर,अधिक घुल जाती द । 
ठोस चीजा का द्रावण॒ । 
सेस चीजकफा पानी मे धु जाना उस चीज के गुण म्रार 
पानीके ताप पर नियत है। कुछ चोज सरटना से घुर जाती 
हं मरार कुछ कठिनता से । पेाटाशियम परिमाद्धित ( 720." 
एनत ५९ ) खस्लता से धुल जाना है परन्तु सटिक गन्धित 
{ (0षलप्ण इषा 01८ ) कठिनता से घुखता है 1 
पानी फी उष्णता बहाने से पद्य बष्टुत जब्द्‌ धुक जति हैं । 
कोई फोदईं चीजें गरम करने से चैगानो घुर जाती दं परन्तु खटिकः 
श्ममिद्रव-तरोपित ( (गलप [त्‌८०पद्‌९ } इसफे विरुद्ध काम 
करता है । चष्ट ठडे पानी भँ रथिक धघुख्ता है किन्तु ख्वण गर्म 
श्र ठ्टे देने मे समान चुकता है मरार यद भी याद्‌ रखना चािये 
कि पानी धुराने क्षी श्यक्ति भी प्रमाणित हे आशीत्‌ एक घनफर 
पानी म्र नियमित उष्णना पर नियत भार दोसर वस्तु कायु 
सकेगा घनोरश्ेपज्ञा कुन मिलेगा पानी पडा रह जायगा; 


संपृक्त द्रवण । 


जव कई चीज'पानो की नियमित उष्णता पर अधिक से 
प्रधिक धुल जावे ्रथोत्‌ फिर उसके पीछे घुर न सके तै उस द्वावण 


१५६ }) 


साडियम गन्धित श्रथवा सोडियम ध्ियागत्धित ( इत्वा 
ऽप ० तताप ताल्न्जयोपत ) से अत्ति सपक 
द्रावया वन सकता । ः 

सवो्मेका पानी 

बहुत सी ठोखं चीजोके द्वावणसेजा स्वे ((15ध्णु) बनते 
हैः उसका पानी से निकार करः यदि श्चुष्क भी करल ता भी उस्म 
करु न कु पाना अवदय रहता है । इख पानी फे रयो का पानी 
छते है। जा पानी र्वो के अन्दर रासायनिक रीति से भ्यश्च 
छर जाता है दस लिये वद उन सवो का एक भाग हा जाती है। 
कई के स्थोकाहवाम रखने से उसके अन्दर का पानो सोल 
जाता है श्नीर वह रवे राख से हकर ठेर देए जते है 1 दस शणकेो 
भ्रपुष्पण (1५०1 ३०९ा८९} कहते ह! सोडियम कर्वनित शरीर 
साडियम गन्धित (छष्वापपर (ताएता चत्‌ इन्वापाण ईप 
फप्पर के स्वे हवा मै रखने से चचूर यूर हे जाते है 1 

र्व का पानी राच दिखाने से दरदा जाता है जैसे फिटकिरी 
शरीर तूतिया के आच दिषवाने से उसका पानी निकठ जाता दै । 
श्यौ स पानी की माचा वेग ओर येसति से लद सिरुती किन्तु 
शरत्येक सम्मेखन म एक विदोप माघ्ना से पानी मिला रदता दै । 
स्व कारगज्नीर गध पानी पर व्यवस्थित दै। अभी तक किसी 
रसायनप्र ने सका कारण नद दरू टा कि भिन्न भिन्न र्वो मे घट 
खद पानी देने से उसके रग-रूप मे चयो अन्तर देता है घोर जा 
शसायनश्च सको परीष्ा करेगा घर स्सायन ' कां परम हितकारी 


( १७ ) 


समा जायगा । केर केष रयो भै पानी नदी हेता जैसे 
यटाश्िियम नित, वोटादिषयमद्विकोमित, नमक, कद्‌ अ्रादि । 

लिखे म से उखका पानी निकार दिया जाता है उसका 
पना (काारव्‌षठपछ छत पठार पानपल्व्‌) कहते हि असे तृतिये 
का गरम करने से उसकी रगत भूरी हे जाती हैया फिटकिरी 
भूनने से उसका रूप भीर हाजाता है तो उसका ्रनाद्रं फिरि- 
किरी कते दै । 

अनादर के विपष्ठी का द्रं (11\1]) पत्त) कते है ओर द्र 
घद रवा दै जिसमे पानो देता है । 


पसीजन या सीलन 


बहुत सी चीं फेस है "वादे बह रयेदार हे! भ्रधवा रवा रीन, 
वाम रसने से सील जादीरहै रीर प्राप भी पानी षदे जाती दहै) 
जसे खरि रिद्‌ (८01) पोराशियम-कर्वनित (1 009) सोडियम 
अभिद्रव श्रोपित (प '07) पटा्टियम अभिद्रव श्रोपित (0) 
ऋदि फा यदिवा मे रक्सा जाय ता यह सील जति दै। सी 
शु का नाम पसीजनां या खीटना ([८]११९-५०१०८८) है । 

बहती चीजे पेसी है जाकि पानी का थाडासोख लेतोहै 
परन्तु पेखा नदीं हाता कि चह सेखे हुये पानी भ आपं ग जये 
चकि श्रौर कभी कभी ते पसीजती भी नदं ह । पेली चीज का 
आद्र॑ता्रादी (प \ ¢"०-.०}1९) कहते दै । चुना ्ाद्र॑वा त्राह है । 

कमी कमी घ्पौ न्तु म देसगि कि नमक सीर जाता दै । 
इखका कारण यह है कि चह पसोजता है ओर चह नमक तो 


{ क्श्टे } 


अधिक.सीरु जाता है सिम खटिकम्या मस्र दसिद" ((ष्गतपणां 
ण मिपल्नापा लाोनावप्े तिरा हरा हतादै। ˆ " # 

जो छाग जाङूद्‌ वनोते. है उनके "यद ध्यान म स्वना चाहिए 
कि बाष्द्‌ मे कीरईैला नमकन ङे जो सीट जता हाज्ैसे 
किसी-किसी बारूद्‌ मे पाटा्शियम ननित (1र0णे के बद्के 
सोडियम नचित (>), 2:03) सस्ता हेनि के कार्ण ड देतेहै। 
यही कारण कि बारूद्‌ सीक जाती है रौर सभ्य धर क्षामं 
नीं देती 1 1. "4८, 

वायु वा गख की सीख दुर करने के खयि उसको एक पेसे 
चरतन मे डालते ह लिखभ खटिकाहरिद (^ 1) हा क्योकि 
चह सील के सोख लेते! 7" ' ' 


द्वावण ओर ताप का सेबन्ध . 


ॐ 


जब कमी द्वावख वनाया जाता दै ता उसकी उष्णता भी 
अदख्ती है लेसे जव कभी गन्धिकाम्ड (5षा]गष्ठ८ कलत), 
पानीमे डाङछा जाताडहैतो गर्भी पदा हेती है ओर यदि अधिक 
माच! भिलाई जायता मिश्चण उबलने खगता दै । किसी किसी 
समय तेः ग्रम्ल (५५१) उछ करः बदन पर पड जाता है लिससे 
कि बचना चाद्ये ! शस चयि जव अरस्छो म पानी सिखाया 
जएय तता बहुत धीरे धीरे मिखाना चाहिये रर दुसरे "चीजें जा 
पानी के साथ मिरे पर गरमी पेदा कर्तो है वद सडियम ग्रभि- 
द्रवनपरोपित ओरोर पाटादियम-ग्रभिद्रव-जओपित (ई०तापा) ए; - 


वप्ण्तातट कपत एठत्तन्त्फं प्त; तारसवदे ह1 ; 


( ९९ ) 
कोद के चीजे देसी ह कि जच उनके पानी द्रव करते द 
न्तो ठडक पेदा करती दँ जेसे ग्वेदार सटिकादरिद्‌, अमेनियम- 
मधित, अमानियम हर्दि, पेोटादियम्न नधत आदि । बहुत सी 
-चीजे कै शण प्रात नहीं हे! अरचरञजको बात नष्ट कि के्‌ न 
-कर दिन्दुस्तानौ रसायनक्न इखकी परीष्ा करके घकट करे 1 


द्वाव ओर रासायनिक क्रिया 


जव कभी कई चीज पानो म घुखा ऊीजातीं है ते रासायनिक 
परिववीन मे सरलता से भाग छे सकती हे जैखे श्चुष्क टार्ईरिकाम् 
"या षमिरो का तेजाच ओर सोडियम द्विकर्वनित( 1५1 ४५१५ छत्‌ 
प्रात्‌ तताप #न्प्पएणा पल) तिराये जार्ये ता रासायनिक 
क्रिया हेति हुये दिखाई नहीं देती । यदि उसो मिश्रण म पानी डाल 
-दिया जायत्ता तत्कर हौ क ग्रीर (0 ) निकरे ङगत्ता द 1 
जिस से रासायनिक क्रिया का प्रारम्भ हाना सिद्ध हाताद्ै) इसी 
-रकार जव कभी हस्र गन्धित जरर पोटादियम छेद स्यनिद 
(1610९ छप्पर कणत [ग्षतपाण लि गणदकुतवद) मिल्ा- 
कर पानी म छाड दिये जते है ते तत्त्काक ही नीला तरुखट नीचे 
वैठ जाता है मीर यह सिद्ध फरता है कि चिना पानी परिये 
पासायनिक क्रिया नटी हा सकती । 
पानीर्म के कद चीज कयो घुर जाती है वरैर धुखने फे बाद 
उख चीजें की कया दलता देती है । यद किसी के क्षात नद्यं ओर 
अआवर्य कता है च्छि कई उत्साहौ दिन्दुस्त्मनौ रसायनश्ष सको 
-परीक्षा करके प्रकट करे 1 


( १५ }) 
पानी किस चीज से वनाद 


पानी पक शुद्ध तत्त्व नद है किन्तु पक सम्मेलन ((0ण- 
0प्णषौ है चरर चह दौ भैसो के सम्मेलन से घना है । स्नमसखे 
पक का नाम ओपजन है ओर दूसरे का नाम अरभिद्रवजन या 
प्रजन, अथवा उलन दै! 


पानी के अवयवकादेा तरह परज्ञान सक्ते-हं। पकता 
यद कि पानी का पृथककरख (५11; <1-) करके ओर दूसरे यदद 
कि 6} "11८8 कर कै अथवा दोना अवयवो ओ्ओपजन ओर अभिः 





२६) अभिद्रवजन जलाकर पानी बनाने की रीत्ति 
(ख) प्रभिद्रवजन शेस चनानि का यन जते कि चित्र १७ म लिखा द । 


(ख) नली है जिसमें खारि रण्डि या & ताकि ग्रमिद्रवजन उसके भीचमे 
प्रिलकुल सएव जाय ग्याकि खारक हरिद नमी खींच लना है । 


(ज) शीशा का जरदहैजिसमे हग का त्रापजन नगेस भस है 1 
(म) नली का ह ह जह रखा ग्रमिद्रबजन जल कर पानी नाता है 1 
(प) प्यान्नी है जिस्म पानी टप कर जमा दो जाता हे! 


{ १५१ ) 


द्रवजन के मिलाकर पानी नाने से-। न देने क्रियाम्रो से परीक्षा 
' करके जान लिया मया है कि पानी मे ओपजन चोर अ्मभिद्रवञन 
मैख दहै । 
चीर श्रगर अभिद्रवजन का ओपलन मै जकार्ये ता पानी 
बनेगा जैसा कि चिच्र (२६) मे दिलाया गया है 1 


पानी म अभिद्रवजन 


यदि बाष्प के जलती हुई धात पर से चरने देँ तो पानीक्ा 
ऋ्रपज्न घात से मिखकर ओपित वना देता है नौर उसका शअभि- 
द्ववजन अरग हा जाता है जिसके एकटा करके पहचान सकते है । 
ष्सी तरद यदि साडियम धातु पानी मे डाङी जायते म्रसिद्रवजन 
शैख पानी से मिकल जाता दै उसके इकट्ा करके पटप्याभ सकते है । 


पानी मे श्रोपजन 


यदि गरम कदे पर वाप्पकेाचख्नेदंतेा छेका ओषित 
नता दै। दसंसे ज्ञाना गया कि ओपजन मापमे हे । 

पानी म साडियम डरने से सेाडियम अिद्रच श्रापित्त वनता 
दै जिसमे पजन दै । 

यदि पानी का विजली कौ धारासे ताड ता ्रोपजन शरीरः 
अमिद्रवजन के अतिरिक्तं ओर कुछ नही मिता । ग्रजुभय से यद्धा 
तक जाना गया है कि पानी दे घनफरु अमिद्रघजन शौर पक 
धनफरू ओपज्ञन दै पानो का सकेत यद दै अ, ओओ ( १०0 ) 


1 


{ १२ 


५) 






फ्‌ 




















॥ 


चिजटी दवाय पानी के चिष्छेषयाका यच्च 
(फ) फनेल हे जिसके दयार यत मे 
जख तेजा मिला पाली डालते ह ताति 
व्रिजली पानी को जल्दी ताडे । (त) चिजली 
(ननि पलि तार दं जे यत्र के भीतर तक पटच 
दे1 (गरो) च्रायजन रस हे । (अ) प्रभिद्रव- 
जन गेल है जा पानी' ते निकला दे 
उतकां धनफल ज्रोयजन से दूना हे! 


) 


पानी मेँ ' ्रभिद्रवजनं जौर ओपजन को भार 
"ऊपर यष्ट कद चुके है कि पानी मँ दा धनफलं 'असिद्रवजन 


ओर एक धनफर ग्रोपजन है 
परन्तु द्सकां यह अथै न 
समभना चादियै फि तैर 
मै भीदेा भाग असिद्रघजनं 
शरोर पक भाग ओ्रोपजनका 
दोगा । तो मे ओपन श्रा 
भाग ओर अभिद्रवजन एक 
ही भाग है! सका कारणं 
यह है कि ग्रोपजन भारी है 
चरर अभमिद्रवजन दठका। 
पानोमेश्रो (0) कोाभार १६ 
है ओरअ९( पः) कामार 
२ है ओर जिसका जाड १८ 
ष्ौगा1 ॥ 

ऊपर की की हु 
रीतियेा को सक्षिप्त से दस 
श्रकार फिर समभ केना 
चाहिये । 

(९) पायी ओपजन शरीर 
श्रभिद्रचजन का सम्मेखन 


ह , | 


५ 


( ९५३ ) 


(* यदि अभिद्रवजन हवा मेँ जाया जाय ते पानी बनेगा । 

रीर यदि भ्रोपजन शरीर अभिद्रवजन का मिलाकर्रागख्गादेः 

तमी पानी चनेगा। ९ 

(2) पानी क लिजटी की धारा से ताड सकते है ओर उसमे 

दै चनफर ग्रभिद्रचजन श्रौर एक धनफर श्रोपजन मिलता है । 
(चिन्न २७ देखे) 

(४) सडियम पानी से अ्रमिद्रयजन कषे मलग करदरेताहै जीर 
साथ ही एक नई चीज पेदा ्ोती दै जिसमे कि वही धनप्र 
ऋ्रभिद्रवजन का होता है जितना घनफर श्रभिद्रवज्ञन का निकल 
गया था। ह 

(५) हरिन (©11७')९) का पानी यदि धूप म रक्खा जाय ता 
उस्म से श्रोपञ्न निकने खगता है । 

(द) दे घनफटट ग्रभिद्रवजन तरीर पक घनफर म्रोपज्न भिका 
करः रभ्रि लगाये ते पानी चनता है शरोर उसका भी भारः उत्तना दी 
हाता हे जितना कि श्रमिद्रवजन ओर मोपजन मिलाकर भारदेता। 


अभिद्रव-हिगषित 
असिद्रव-दिग्रोपित जिसको अभिद्रव परिओरोपित ( प्\णा५- 
2५1 नण ०भषतते मी कहते दे पक प्रकार का तरर पदाथ (पान) 
दै लिख कि मोपजन शरोर अभिद्रवजन होता है। उसकी सुरत 
पानी को सी होती है परन्तु उसकी वनाव मे कुछ अन्तर ता है 
उसमे दे परमाण ओपजन तौर दा परमार ्रभिद्रवजन फे टोते 
दे भोर दसी ख्थि उसका ्रणमार ३४ दोता है परन्त॒ पानी म 


( १५४ }) 


केवल पक परमाण ओपजन गौर दे परमार अभमिद्रवजन के रोते 
है । इससे उसका ग्रणुमार केव १८ द्योता दै । बाजारो मे जा 
अभिद्रव परि ग्रोपित मिलता है वद दलका दोत्ता है । उसमे पानी, 
बहुत मिटा रहता है। अभिद्रव परिश्नोपित का स्वाद्‌ तोवि के 

समान कसेधा देता है । यह एक पेखा निर्बख खम्मिर्न होता है. 
कि र्खे र्खे ्रापदी टूट जाता है अर्थात्‌ उसको ग्मोपन्नन 
निकर जाता है। इसका मओओपजन जल्दी निकर जाता है शस 
चयि यह अच्छा ओओपजनी कारक ( 05101109 बटुला ) है] 

यह चनसूपति ग्नौर परवादि के मूरछिवस्तु ( 17 ५६१९ ) के स्वच्छ 

कर सकता है। बार, रेशम, उन, ददी श्रोर दाधी दातादिभी 

इससे साफ हो सक्ते ह मरौर इसको घाव पर भौ रगा देते हँ 

कि जिसमे कीडे न पड' म्रौर यदि चिच का र्ग फका पड गया 

ष्ोनेा अभिद्रव परि-ओओपित से धोने पर रग फिर ' अच्छा चटक 

हो जाता है । यदह भारियमद्िग्रोपित तनौर ग्रभिद्रच हरिकाम्क या 

गन्धिकाण्ठ मिकाने से बनता है । 


पानी मँ नमक क्यो धुलता है 


पानी के अरा अतिसूक्ष्म होने पर शी अपने बीच मे अवकाश्च, 
(५१८९) स्खते हे जओीर यही कारण है कि नमक पानी म धुलकर 
पानी के रर मै पचेय करता है अथात्‌ पानीकेअणमजा- 
अवक्षादा होता है उसमे नमक के अश व्याप जाते ई । 


४ 


१. अघ्याय ११ 
द 7 +) 2 1 > 1» ~ 
, ,वायुमण्डल 
वायु का घडा भारी स्वमुदर जिखकी गम्भीरता पाख से केकर 
१०० माल तक की कहौ जाती है श्रोर जिसम हम खच मछलियिं 
के समान निद्य दिन चिचरते दे उसी को वायुमरण्डल कते हैँ । 


1 


र ॥ 


` ˆ ˆ वायुमण्डल के गुणा 


चायु बहुत द दलकी वस्तु है परन्तु उसका भारता भी होता 
है । पक घन फुट वायु का भार १२ ग्रस होता हजार तोख 
शीर ८ मादे के रगमग हुता । ५० फुट लम्भ ४० फुट चैडे ओर 
२५ फुट ख्ये स्थान मै २ टन वायु रदतो है ओर जिसकी दिन्दु- 
स्तानी तै ८७ मन, १६ सेर के खगभग हुई 1 

¢ वायुम्रण्ड्ल का मार्‌ 

~ समस्त वायु मण्डल का भार करोड मन का जानना चादधिये | 
षस चायु का वाभा भ्रवयेक वर्ग व्च (*1\111८. 1॥८})) पर १५ पाड 
कै लगभग होता है । यद भार अर्थात्‌. १५ पोड भार जव एक वर्ग 
न्य परदोतो उसे पक चायु मडल ( ५11901८५ } का भारः 
करेगे । यदि यदह कष्टा जाय किः दस कमरे मे ३ वायु मद का 
दनाव टे ते उसका यद प्रथ सममा जायगा कि वरहा ७५ चेद 
परति चग दञ्च परः दवाय दै । 


( १५६ ) 
पानी नल मं क्यो चदताहै 


वायु मड का द्वाव प्रत्येक ओर हाता है अरौर घटता बहता 








२७). 
वायु-भारमापक 

1 
आवद्यकता है उसीसे हम वायु का दबाव ज्ञान"सक्ते है" ' ` 


है। इस दवाव का यदह कारण है कि पानी नलो मँ 
ऊपर चटा रहता है गर पनाय (पृाणणर) के 
द्वारा निकला करता है). + 
वायुमार-मापक यंत्र 

वायुका दवाव टता वदता रहता है शख 
चयि यष्ट यघ्र जिस से प्रत्येक स्थान परघायुका 
दवाव तत्का जान किया जाय उस्र को चायु- 
भार मापकत यत्च (13 "०४९८८ ) कहते है । 


परिमित वा प्रमाण -दवात्र 


चायु का परिमित देवाव (पिणपाप रपा) 
वह दबाव कहखाता है कि जव वायु के दवाव 
से णक घर्म सेन्टीमेटर (९९१९५५7८ ००४१८४९) 
मेरा पाश्द्‌ का दड ७६० भिीमेटर ऊचा उखा 
रदे । जिस समय वायु का भवाह तीव दोत्ता है 
अथवा उसका दबाव अधिक दोतादैतेा पारद 
का दृड उचा दयो जाता दै ओर जब दवाकम हो 
जावीदहैता पारद.का दृड नीचादहो जाता है, 
इससे मक्ता वायु-मारःमापक यत्च (141 0प॑ल) 
मे केव पारद के दड की उचाई जाननेकतो 


८ >९५ऽ ;) 
एक रिटरे सूखी वायु का भार ०श्ाताश्ण ( 0.) श्रौर ऽद 
भि्ीमेरर (70 77? ) परं १२९३ श्राम देता ˆ ^~ “7 


~~~ न ~ ~~ 


_ । --वाघुमृणडल मेँ मिले हुये पदां ,  , 


यायु मण्डलम अततेक नैस मिसे है परन्तु दल सम्मेखछन म ७८ 
प्रति सैकडा .नघ्रजन ( >२१९०५५) ज्रोरं २१.धति सेकडा श्रोपजन 
{ 0, ५ है ) इसं चयि यद कह। जाता है कि चायु मे केवरं 
ददी गैस नचजन ओर ओपजन ह । इनके सिंबा' चायु जक के 
घाप्पप्तरीर कर्बन श्रोपितकी भी भाच्ाके कु अश्श रे । परीक्षा 
करने सेभ्यह भी जाना गयां है कि वायु मे आर्मन ( 14011 ) देख 
{ पच्वापणःोः ओजोन ("001९ } अभिद्रचज्जन ( प ११०५६०५ ) 
ऋसिद्रव परिम्रोपिते ( प5१०६५८-]८-04त८ >, म्र्नोनिया 
(वापं प), नननिकामस्क (२१६८ १८८) ब्रार धुल के परमार 
भीर दारे टे सज (धर) भी है । ^ 

चायुःम्डख भ भत्िक, सान्‌ के अजुकूल अन्तर द जाता दे 
जैसे नगर के समीप वायु मे धूल, गपोनिया, गन्कादि भिदे रहते 
है । ठेद्धात कै समीप वायु म ग्रोजेन अधिक दाता रहै जर खमुद्र 
कै किंनर की वायुम नमक रहता हे । । 


नन ५ 


= 
1 


ग 


1 ॥ 1\ 


+ मनतरजनं 2 


नघ्जन गैख सा चायु जँ परति सेफडा ७८ भाग है । दसम कुछ 
रग नहं हाता शरोर नको प्रकार की इखमे गन्ध दे । यद स्वाद्‌- 
गित गैख दोता है! वायु से दटका होता हे ओ्रीर पानी मे बहुत 


( ,१५८ ) 


कम धुता दै। इसके शा मे मरोपजन के गुणो से भिन्नता दै जैसे 
यह गैस जीवन के धिर नहीं रख खकरता, न जख्वारै ओौरन 
"किसी जखन वाटी चीज का सहायक ही हे। यदि केर जन्तु 
नचरजन गैस म डार दिया जावे ता षह मर जायगा । नजन 
चिपैला नहीं होता क्योकि जे हवा कि दम स्वोस के साथ ठेते 
है उस्म बहुत सा नजन होता दै । पेखा जान पडता है' किं 
श्रोपजन की सीव्रता को घटनेकेष्टी कारण से नत्रजन वायुर्मे 
स्वाभाविक पैदा दुखा है । ~ ~ ~ ~ 

नघ्रजन एक पेखा तत्व है जा दुसरे तचो से बहुत कम 
मिलता है रौर जघ कभी यदह मिलकर सम्मेलन ( कम्पाऊड ) 
घनाता है ते वह सम्मेलन सिर नदीं हता थवा उसके ्रवयव 
चष्टुतं जख्द्‌ ग्रलग हा जाति हैँ 1 जिख तरह ओपञजन अति शीघ्रता 
से काम करने वादा तत्व है उसके चिण्द्ध न्रजन भन्दतर नोर 
अमपादिजन गैस है जा राखायनिक क्रिया फा अति मन्दता से फरता है । 


वायु भँ नत्रजन चौर श्रोषजन के कायं 


चायु की ससायनिक कार्यचारी उसमे रोपजन की स्ववराता 
पर बद्ध दै । यदि चायु म ओपन प्रधिकरष्टोगा ता रासायनिफ 
काम क्षीर दोगा शरीर नघ्जन श्रधिक हागा ता रासायनिक क्रिया 
मन्दता से हागी । यदि वायु मे श्रोयजन ग्रधिक होता ता उसका 
यद्‌ फल ्टोता कि चीजे' वहत जच्द्‌ खड जातीं । प्रत्येक चस्तु मेँ 
मची लग जाता अर यदि कीं ग्रभ्नि ठग जाती ता हरं जगद 
कीघ्ता से फैल जाती शरीर तीव्रता से भडक उटती । नच्रजन 


( १५९ ) 


-मन्द्‌ गैस है मोर यदि वायु मै उसके भाग ओर अधिक दोतेता 

रास्यायनिक कार्यं हीघ्र न टौ सकते । श्खसरे अधिक भोपजन 
अतितीव्र दोने फे फारण हानिकारक दै ओर नत्रजन अति 
मन्द दोनेके कारणकामका नहींदहै। खसे इन दोनोेकोा 
चायु म स्वाभाविक पिधण पस्मेद्वर ने पेखा बनाया है जैसी कि 
हम फो आवद्यफता धी) 


नत्रजन का घनफल 


वाघ मै नघ्रजन का घनफल च्या है ! यह हम का घात-लक्षण- 
-मापक यन्घर ( 12110116 ) द्वारा जानने मै आ सकची है । जैसे 
-चात-छक्षखमापक मे १०० घन स्वच्छ वायु भरे चीर ५० धन 
अभिद्रवजन अर्थात्‌ १५० घने भरद दार उसका एक साथदी 
भरज्वटित करदं तो हम देखैगे कि वायु को माघा घट गई है । भान 
खो कि भर्वित करने के ची वात-रूक्षणमापक यच मै ८७ घन 
-चायु रह गई तो श्रव इखसे दिखा गाया जा सकता है फि १०० 
धन चायु म कितना ओपजन शरोर कित्तना नत्रजन गैस था । १५० 
श्न मै ८७ घटनि से ६३ घन रद जायगा अरथोत्‌ यदद वद वायु है 
जो प्रज्वलित कमे से उड गर श्रीर उसके बद्के प्रानी बन गया । 
परन्तु हमर जानते ह कि ६३ घन मै ‡ भाग घन फर ओ्ओपजन का 
हैतो सममे छेना दोगा कि२१ घन श्रोपजन है प्रोर २९४ 
भपज्न उख १०० घन चायु से निका है चैर शेष ७९ घने नच 
जन भैखके ह। 1 


( १६० }) 


“' ,¦, भार जानने की रीति 

* ° 'रक्षायनक्ञ नीये दिखी क्रियासे वायुकी जेसके भारकी 
परीक्षा छेते है । वे लोग एक नरी में धाड़ दद्ध तोना रप कर 
तौर ठेते है । उसके पीठे उसमे वायु भसे है नर फिर उसके 
गर्म क॑रते हे । गर्मी के कारण"वायु का ओपजन ताघ्र से मिक 
कर तावे का ओषित बनाता है त्रैीर वचा हु नजरजन णक तीके 
हृष बर्तन मे मर कर तौर छियां जाता ह ्रोर फिर उसके पूर्वं 
के भार से जितना अधिक पाते हे वह भार नत्रजन का समभा 
जाता दै शनेर जो अधिकता ताम्र म ओपित करने,के पीछे मार क्री 
होती है वह मार ओपजन का जाना जाता है 1 


" वायु म पानी के वाप्प 


पानी के बाप्प वायु मे सदैव रदा करते है। इसका कारणः 
यदह है कि वाष्प सूय के तापसे. समुद्र वा नदिय की सतह 
शअरथौत्‌ पुष्टि से उखा करते दै बरार घायु म मिक जते रै । बाष्प 
कौ मात्राय बहुत दोती दै परन्तु प्रत्येक स्थान की दश्वा के अनुदक 
भिन्न भिन्न हरा करती है) धयु पक नियत माचा वाप्पको 
ग्रहण कसती दै । उससे अधिक नहीं प्रदया कर क्षकती श्रारः यदह 
सीमा वायु की उष्णता पर बद्ध दै ! 

जच चायु म रथिक से श्रधिक गर्थात.१०० प्रति सैकडा पानी 
केवाप्पदोतो चायु का सपृक्त वायु कद्रते है । सपक श्रेणो उसकी 
फक श्रेणी काती है अच्छे प्रीर खुदावने दिनो से अथौत्‌ वसम्त 
तष्तु ३० से लेकर ७० राशि तक शरोर कदो कीं ९० रारि तकः 


{ र्द ) 


की सीर (पण्णा) होती हे 1 थति सेकडा ५० राश्चि सीकका 
रोना मध्यममान कदाता ह । 

गम चायु मै बाष्य अधिक हेति हे ओर ठ्डे वायुम्रंकम। 
पानी के वाप्प होने का बहुत वडा प्रभाव मनुष्य की अरोग्यता पर 
पडता है । जब ९९५ भरति सकडा सील होती है तौ मचुप्यो का गरमी 
से बहत दु ख दोता है। चन्दर कमरे मे अथवा जयं मोड दौ वहा 
मरमी छिरकन त्रार अ्राटस्य दसौ कारण से होते है 1 

चायु मे वाण की उपपत्ति 

वायु भै पानीके बाप्पके दसं प्रकोरसे वता सकतेदैकि 
पक क्षी कै शिलाख भ वरफ भर दो श्ार्‌ उखकौ बादरी सतह 
के अच्छी तरट्‌ से स्वच्छ कर दो । थाडी दैरमे तुमको उसकी 


वदरी सत पर पानी के वृद इष्टि ्राकेगे जो वास्तव मे वाघु के 
चाप्पहच्रर ठग्डक पाकर जम गये दहे। 


ओ कैसे बनती है 
रात्रि म ओओ इसो धकार गिरती दै श्र्थात्‌ चायु के वाष्प जम 
कर गिर्‌ पडते द । बादल भी इन्दी वबाप्पके दुरु है जो ऊपरस्की 
खडी दवा से जम जनि हेत्रार दूर से दिखादेतेहे। 
वायु मे कथेन दिमरषित 
क्रो (00) वह गैस दै जो उच्चि केजल्नेसेश्रार 
भयुरप्यो घ पश्ुश्रो के श्वास देने से पेद दोदी ह न्रार इसी पकार 


ष्टुत सा क ग्रो वायु मण्डल मे भर जाता हे। इस गैस की माना 
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( श्र ) 

कै माग प्रत्येक स्थर के वायु-मण्डर मे सिन्न भिन्न पाये जाने हे! 
परन्तु इतने अधिक नहीं होते जितने कि पानीषे वाष्प अधिकः 
होते दै 1 सामान्य रीति मे यदि १०,७०० भाग वायु केतो चार 
भागक. केोगे। समुद्र परको वायुम कम श्रोर नगर फी 
वायु भ अधिकहोते हे। बन्द कमरे म ९०,००० मर मागकेखग 
भग क ओर दोता ह, जिसका कारण यदह दै कि श्वास रने से घ 
वद जातादहै। क ञ्मोर बृष्ष त्रौर पोधो का वास्तविक भोजन दै । 


वायु मे क ओओ, की उपपत्ति 

यदि एक रदो की प्याछीमे चचूनेका पानी रल कर उसमे 
इवा रगनेदेतोषायुकां क ओर चचूने केपानो से मिरकर पती 
सी भि्टी प्याढी के पानी की सतह्‌ पर वना देगा ज्ञा वास्तवे 
खटिक-कर्वनित (( पलप) ९1०) १८} अथात्त्‌ परिया मह 
है चने कापानीक ओ. खगनेसे दुध के सहश दो जाता है! 

स्वच्छ हवा की पहचान 

शसी सिद्धान्त के लेकर रसायनक् यदद बता सकते हं कि चायु 
स्वच्छ हे थच नीं । यदि १०० घन चायु के केकर २० ्राम 
यूने के पानी मे मिखाया जाय ता फिर चने के पानी के तोलने 
पर यट जना जायमा कि पानीकाभार अधिक द । यष्‌ भार 
की अ्रथिकताक आर मिक जाने के कारण से हाती दै। 

क्रो वे मे भारी दातादे परन्तु जरर मासी चोज, के 
समान पृथ्वीम गिरा नदं रहता लकि भत्येक स्थान म पैट 


( १६१ ) 


की सोल (पिपाणतर)) होती दे। धरति सेकडा ५० रादि सील का 
होना सध्यममान कदाता है । 

गमै वायु मै बाष्प अधिक हेति दे ओर र्डे वायुम कम। 
पानी के चाप्प होने का बहुत बडा प्रभाव मडुष्य कर अ्रसोम्यता पर 
पडता है । जच ९५ प्रति सकडा सीर होती है तो मचुप्यो के गर्मी 
से बहूतदुखदोता दहे) वन्द्‌ कमरे मे अथवा जहां मोडदो चदा 
गर्मी छिन त्रार ग्रस्य दसी कारण से होते हे । 


वायु मे बाप्प की उपपत्ति 


चायु पानीके बाप्पके दख प्रकारसरे घता सक्तेहेकि 
एक क्षोदो ॐ गिलास म वरप भर दो श्रोर उसकी बाहरी सतह 
कां श्रच्यी तरह से स्वच्छ करदो येडी देरमे ठुमके उसकी 
चाहरी सतह पर पानी के वृद इष्टि येगे जो वास्तव मे वायु के 
चाप्प हे भ्रार उण्डक पाकर जम गये हे । 


०.१ [र [+ है 
ओस कैसे बनती है 


सनरि मे ओख इसी भ्रकार गिरती हैः अर्थात्‌ वायु के वाप्प जम 
कर गिर पडते हे । बादर मी इन्दी बाप्पके दक हेजोऊपरको 
खडी दवा से जम जति ह प्रार दूरः से दिखाई देते ह । 


वायु मे कथेन दि्रोपित 
कशो (00). ) वह भैस है जो अधि केजखनेसेत्नोरः 


मचुप्यो च पञचुश्ो के श्वास्त ठेने से पटा होती हे ्रार इसी प्रकार 


चष्टुतसाक ओरघायु मण्डलम भर जाता है! इस गख की माचा 
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॥, 


( १६० } 


“ ““ “* ' भार.जानने की रीति 


““ रक्षायनक्ष "नीचे 'छिखी किया से वायु की जेखके भारकी 
परीक्षा करते हे । बे लोग पक नली मे धाडां छुदध तावा रस कर 
सौल छेते "उसके पौठे उसमे चाथु भस्ते है शरोर ष्षिर उसको 
रमं करते है 1 रमी के'कारण वायु का मोपजन तग्र से प्रिर 
कर तवि का रोपित बनाता है ग्रोर बचा इश्रा नघ्रजन पक तौले 
हण चरतन मे भर कय तौरु.लिया जाता है श्रोर फिर उसके पूर्व 
के भार से जितना अधिक प्राते है वह भार नघ्रजन का समभा 
जाता है शनैर जो अधिकता तामे ओ्रोपित करने के पौ मारकी 
होती दै वद भार ओपन का जाना जाता दै । 


। वायु म पानी के वाष्प 


' पानी के बाष्प वायु मे सदैव रदा करते हे । द्रसका कारय 
यह है कि बाष्प स के तापसे समुद्र वां नदियों की सत 
सथत्‌ पृष्ठि से उटा करते है श्नोर वायु मे मि जते । वाष्प 
क मावा बहुत दोती हे परन्तु भ्व्येक स्यान की दशा के अनुकर 
भिन्न मिनन हुता करती हे । चायु पक नियत माघा वाष्प को 
भ्रदण करती हे । उखसे अधिक नहं श्रहण कर सकती श्रारं यट 
सीमाः वायु की उष्णता पर बद्ध है 1 

ज्ञन वायु म अधिक से अधिक अरथोत.१०० भ्रति सैकडा पानी 
क वाप्पद्दोतो वायु के सपृक्त वायु कर्ते दै। सपृ श्रोणो उसकी 
पक श्रेणी क्टाती दै श्रच्छे नेर खदावने दिनों खे अर्थात्‌. वसन्ते 
अतु ३० सि लेकर ७० रादि तक शरैर कीं कष्टं ९० याशि तक 


( शद ) 


की सीर (प्रपत) छती हे 1 प्रति सैकडा ५० राशि सीर का 
होना मध्यममान कषहाता है । 

गमै वायु मे वाष्प अधिक देते हे ओर ट्डे वायुम कम। 
पानी के वाष्प होने का बहुत बडा प्रभाव मनुष्य को श्ररोग्यता परः 
पडता टे । जब ९५ प्रति सेकडा सीर होती है चो मरुप्यो के गर्मी 
से बहत दु ख होता है। चन्द्‌ कमरे मे अ्रथवा ज भोड हो बहा 
गरमी छिरकन श्रार आस्य इसी कारण से होते हे । 

वायु मे वाप्प की उपपत्ति 

वायुम पानीके बाप्पका इस प्रकारसरे बता सक्तेटेकि 
एक क्षोदे के गिखासमे वर भर दो त्रार उसकी वादरी सतह 
के अच्छी तरट्‌ से स्वच्छ कर दो । येडी दरम तुमकेा उसकी 


चादरो सतद्व पर पानी कै वद्‌ हटि ग्रादेगे जो वास्तव म वायु के 
वाप्पदहे्रार उरण्डक पाकर जम ग्येहे। 


श्रोस कैसे वनती है 
राधि म ओस इसी ्रकार गिरती दे श्रथौत्‌ वायु के वाप्प जम 
करः गिर पड़ते ह 1 बाद्रु भी इन्दी बाप्पके दृढ हे जोऊपरकी 
ख्डीहवा से जम जत्ति दे श्रार दुरः से दिखाई देते हे । 
वायु मे कथन द्विञ्रोपित 


कग्मो९ (८0, ) चद्‌ गैख है जो उभि केजलनेसेग्नोर 
मचुप्यो च पड्ु्रो के श्वास ठेने से पेदा होदी है रार इसी रकार 


चष्टुत सा क श्रे घागु मण्डल म भर जाता हे! इस गेख की माजा 
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| ( श्र ) 
के भाग प्रत्येक स्ख के वायु-मण्डरु मे सिन्च भिन्न पाये जाने है । 
परन्तु इतने अधिक नीं होते जितने कि पानी के बाप्प अधिक 
यते दै । सामान्य रौति मे यदि १०,००० माग वायु केदोतो चार 
भागक ्रोर्के होगे समु परको वायुम कम ज्र नगर की 
वायुम प्रधिक होते दै । चन्द कमरे मे ९०,००० मै ३३ भागके लग 
भगक ग्रींर होता दह, जिसका कारण यद है कि श्वास सेने से वद्‌ 
बढ जाता दहै) क ओर वृक्ष त्रार पौधो का वास्तविक भोजन दै । 
वायु मे क ओओ. की उपपत्ति 

यदि एक शीदो कौ प्याखीमे च्चूनेका पानी रख कर उसमे 
हवा खुगने देतो चायुकाकं ओौरचूने केपानो से मिखकर पतली 
सरी कि प्याछी के पानी की सतह्‌ पर वना देगा ज्ञा वास्तवे 
सटिक-कर्लनित (पपा (पठा पतल) अर्थात्‌ खसिया सही 
है! चने का पानीकं ओर ठगने से दूध के सहश द्यो जाता दै । 


स्वच्छ हया की पहचान 


दसी सिद्धान्त का छेकर, रसायनक्च यद्‌ चता सकते दँ कि घायु 
स्वच्छ है अ यवा नहं । यदि १०० घन वायु के केकर 5० श्राम 
यूते के पानी म मिखाया जायता फिर चने के पानोकेा सीखने 
पर यदह जाना जायगा कि पासी काभार अधिक है! यह्‌ भार 
की अधिकता क आ मिक जाने के कारय से देएतीदे। 

कञ्रोर्तैर मे भारौ हाता परन्तु शरोर भारी चीजो के 
समान पृथ्वी मे गिरा नदं रदता बखकि थत्येक स्थान म पौरा 
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दता हे यह गैं के फैरने के गख का समना चादिये वयोाकति 
दि यह शुर राप से ्रापफैटनेकां गसाम नहातातेाक्म्रीर 
स पृथ्वी कै समोप द्कट्टा रहता त्रार सच श्राद्मी मर जाते । 
वाघु-मणडल मे आभेन गैस 

प्रार्गनगैसमे नकेररगहेग्रीरनगध दही है। इसक्रा यह 
गुगाहे कि यह कुछ ग्सायन क्रार्य नहीं करना त्रैर न किसी 
दुसरी चीज से मिलकर इस का केर आज तक सम्परेरन चना दै । 
रार रसायनक्तो के इस म विरोप करके कुछ जानकारो भौ नहीं 
हे परन्तु आदा हे कि कार दिन्दुस्तानी रसायन इसका अनुसन्धान 
चा परीक्षा करै इसकी जानकारी मे विदोपता ध्राप्त करगे । यद्‌ 
गस सन १८९७ ६० म जानी गई थो । 

राम से स्सायनक्षने चायु म भ्रार भौ कर ग्रपाद्िज गेल दढ 
निकाय ह । जिनके नाम ये है--हेट, (0५111191), न्योन (पि९1), 
छप्तन (1 \ ण), जेनन (८एणा ) 

वायु मिश्रण है 

चायु मिश्रण दे सम्मेलन नदीं । कयेकि मोपजन त्रार नजन 
के भिटने को मानाय नियमित नहीं ह गोर प्ररतो वदतो रदा 
करती ह जेसे ग्िचडी म दाल चाव कै भागपरिमारित नदीं द्‌ । 
घट बढ सक्ते द परन्तु सम्पेखन के भाग नियमित हेति टै । 

दूसरा कारण यह ह्‌ कि जब भोपजन रोर नच्जन उस 
परिमाण से मिखये जाते ह कि जिस परिमाण से वह दवार 
मिटे हे ते ठीक ठीक चायु के समान मिध्रणख वनता है परन्तु मिटने 
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कै समय रासायनिक मेक का कई ग्रदु्छ जेसे प्रका, गरी 
र्ण रूपादि का परिबर्तन कुकु हृणि नदीं राता । 

तीसरा कारण यह है कि जब वायु का पानीमेद्रव करतेहं 
तो अधिकतर चायु का ओपजन पानी मे धुल जाता है] नघ्रजन 
नही घुरुता। इस मने विदित इया कि वायु मिश्रण है । सम्मेलन 
नहीं । यदि वायु सम्मेखन होता तो पानी मे घुर जाता। केवल 
उस का एक भाग न भिरुत्ता । 


तरल वायु 


वायु कै सव भैस को गङाकरः पानी के समान करलेनेको 
तरक घायु कते है । तरट वायु दूधके सग काहोताटे। दूधके 
स्गणटोनेका कारण यहहै कि उस्म जमा हा क ओर मिखा 
होता त्रीर बसफ़ भी मिरी रहती है। यदि इन ठेख चौका 
छान करनिकालभीदे तो भी यह टपकाया हया (ा५१९) 
तर्क वस्तु के समान नीचे पठि र्गकादोतादहै) 

तस्क वायु पानी से कुछ भारी होता हैश्रोर बहुत ठ्डा 
होता है 1 उसकी उष्णता -२००० छता की होती है श्रार --१९० 
छ्ातोह्धि परः पक चायु मण्डङ्‌ कै दवाव के नीचे गरमी से उवलने 
गता है। 

यदि पक भिलास मे तरर चायु रक्सा जवेते तरक वायु 
त्का उबने टमेगाः श्रौर आसर पास का चायु बहुत्त ठंडा पड 
जायमा । गिलास के चारो ग्रोर ओखं छा जायमी त्रार थाडी ठेर 
पीछे तरख चाथ उड जायगा ग्र्थात्‌ अष्ट दौ जायगा, इसलिये 
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तरल वायु क एक पेसे बर्तन मे रखते दँ जिस मे वह उवलने 
नदीं पातः भ्रैर इतना धीरे धीरे धुवो उठता है कि घंट तक उस्र 
मे तर चायु रह खकता है । इख चरतन का नाम देवांस च्व 
(१५५ १. एषा) अर्थात्‌ देवार का कुमक़मा है । 

तर वायु प्रधिकतर उ दने के कारण अदुभुत गुण रखता 
है जसे ऊदे अथवा टीन का घरतन तरख वायु सेठंडा किया 
जावे तो वह चरतन पेखा ठिदुर कर पापड के सहदा सख जाता है 
कि यदि उम बरतन म पक उगछ्ो मात्र भार द्‌ तो डुक्डे टुक्डे दो 
जाये । रगभग जितने श्ट पदाथ हे श्रीर बहुत से खाति वाले 
पसे पदाथ है कि यदि उनको तरल वायु म इवो देवे तो घं 
पापड के समान कुडकुडे हा जाते है परन्तु यदह धभाव चमदे की 
चीज पर महीं पडता । 

यदि पारे के समान कार तरक पदाय इस तरल वायु म डा 
दियाजा्रे तो इतना कटार हो जाता हैकि जैसे खाट को हथाडा 
कटार होता दै । 

तरक चायु एक अदभुत पदाथ है 1 यदि तर वायु के एक 
चरतन ओ रखकर एक घरफ़ का ठेटा नीचे ओर एक ऊपर रपदे 
तावर वायु केक्षीत के वदे इतनी गरमी प्राप्त दोमी किं चह 
उवलने लगेगा ओर यदि तरख वायु की पतीलो प्राच पर रख दे 
ते धुर्या निकलने के बदये रचि के उपर पाठा भ्रौर बरफा 
हृष्टि आ्मवेगा । इसका क्रार्य यद है कि तरल चायु इतना उडा 
हाता दहै कि ग्रच्निकेजलनेसेजैसे दीक ओर शौर पानी के चाप्प 
निकल्ते हे वेसे दी जम जति हे । यदि तरक वायु म थेाडो सा 


।* 


( ष्देदे ) 


पानीकडदै तोत्र चायु उसी समय उवखने छगता है भोर 
पानीका बरक घनादेतादै। 
सामान्य तरख वागुर्मे २ से ठेकर २ भाग तक्र ्रोपजन गां 
हुग्रा हाता है। यदि जखख्ता ्टुग्रा कारु टार कदे वा कोायले 
काटुकडा तरल वचायुमेसरख दिया जावे ता वारूद्‌ के समान 
फुखभडी छ्टने कगती है । श्रोपजन गैस तरर चायु से दीघ 
बनाया जा सकता हे क्योकि जव त्तर वायु उता है ते प्रहे 
' मत्रजन उडता है ब्रार शुद्ध ओपजन रद जत्ता दै ! 
तस्ल वायु सक्रचित वायु ((णणु1^-~प 1) अर्यात्‌ दुवे 
ए वायु से दध्र चन सकता हे । सुचित वायु उसके कदते हे 
जञा बहुत सा वायु छठी सी जगह म दवा कर रका जाय। 
पसे वायु को पानी से रख्डा करके पक नली के द्वार से एक वी 
भारी बाल्टी मे जिसका नाम दवीकरण पात्र (1.111.१८९ 111) है 
छे जाते ह ओ्रीर जव सकुचित वायु दरवीकरण पात्र में पर्हुचता दै 
ते बडां जगह पाकर तुरन्त फट जाता है परन्तु जव दवी हरवा 
एकवारगी फेटती दे ते सरदी पेद होती हे) इसीसे वरवीकरण 
बरतन म खडक पदा होत्ती है ओर जल बरावर हवा बाहर से 
दी प्रकार आया करती है ता ठंडक य्ह तक बढती है कि वायु 
जमकर तरल हो जाना है । 


चे 


नत्रजन मिलने के स्थान < 


नचजन वायुम & भागदहै। इसके ग्रतिरिक्त वह नत्रिकाम्छ 
(प) 09 अमरोनिया (पप्र हे । यदह गैस मजुप्य, वक्ष ओर 
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जन्तुक रारीर की बनावट के द्यि आवच्यक है। इसका नाम 
नन्रजन इस स्यि पडा है कि यदह शोरा (1) म मिलता है1 
नोरा (1४05) जा सखवसे श्रच्ी चीज्ञहै ओर जा बहुतसे 
व्यवदसि प्र छाया जा सकता है हिन्दुस्तान मे दुनिया भर से 
अच्छा ओर सस्ताभिल्ता है! परन्तु दसवातकादुखदहै क्ि' 
चह विदेहो को चटा जाता है । हमारे हिन्दुस्तानी सुजना के दसं , 
ओर ध्यान ठेना चाहिये । 


नन्रजन वनाने की रीति 


(१९) एक व्डे प्ये म॑ या स्नीरो के जागर (अश्ठतवान) म पानी 
भरकर एक चाड मह की कारी उख 
पर तैरा दे । उसके पीछे उस कटारी | 
पर स्फुर ( 110-])101 प) र्खफर 
धचिरुगदि गीर उसके बडे शीदो के 
अमृतवान (1) से द्करदौता 
श्मतवान के अन्दर के चायु का 
श्रोपजन स्फुर के साथ मिट जायेगा 
चरर खारी नघ्रजन अभ्रृतवान के 
अन्दर रह जायगा । 

(०) रीति यह दे कि स्पुर के 
पक तार म बाधकर एक द्रीदो की 
ओधो हु नली के भीतर डाख के छोड (रप) फासफारसख (स्फुर) से वायु 


क का लिश्लिषण कर के नतजन 
द (देखें प्वित्र २८)ताभी ची बात बननि री रीति। 
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होगी । यह इसी! रौनि से हेता है कि पक शोदशां की 
{द्तेप प६८त्‌) नरी (2) छेकर जिस्म नम्बर घने रहते दे उसका 
ऊपर का यह वद्‌ करके उर्टां करके नीचेकामह (ज) जारं 
जसम पानी भरा हेतो है डाल देते ह! इसके वाद्‌ तार मे स्फुर 
वाध कर उस नठीमे डाङदेतेहैता धीरे धीरे कं दिनम नरी 
के ग्रोपजन से स्फुर मिरु जायगा त्नैर उसमे नजन रह जायगा 1 
इसका परिमाण यह हे कि नर्िका का ‡ हिस्सा पानी से भर 
जायगा च्याकरि नली की दवा मे से पाचों हिस्पा ग्रोपज्न का 
थाज्ञा स्फुर से मि गया त्र उसकी जगह एनो भर गया । 

नच्रजन वायु से दका दोता है । उसका धनत्वं ९७२ है 
श्रोर वायु का घनक्तव १०, एकर छिटर नजन का भार °'दाताश 
रौर ७६० मिरीमेटर दवाव पर ६ २५६ घ्राम हता दै, विजली की 
ज्याला के डाय नचजन, अभिद्रचजन ओौर श्रोपजन मिलकर 
नचिकाम्छ वैदा कर सकते है ओर अमोनिया भी पैदा हो सकता 
हे । इसी कारण से धिजखी कडकते समय जा पानी वरसता रै 
उसमे यद देना चीजं मिरु खकती है । 


मव्रजन का जिम से संवेध 


चश्च ओर जानवरो के ओवन के चि ओपन कं ओः मोर 
पानो कै बाण्प आवद्यक है परन्तु इसके साथ हौ नचरजनभी 
अवश्यक जानना चाद्ये क्योकि विना नचञन कै मास नरी बन 
खकता। मदुष्य कै खाने रोर उसके विष्ठा अर्थात्‌ गखीज मे 
नत्रजन किसी न किसी शूप मे रता है। 


1 
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युध्य दे च्थियि नजन प्रोटीन (1 ०ला) (उस पदाथ को 
कते ट जिखमे रख दरेरित रज इत्यादिक द जसे ग्रडा) के स 
मे ग्रीर वृक्षो के दिये नधित (1० ४८) के रूप मे कामदप्यकूरे ` , 
पृथ्वी फा भौ नघ्रजन को आवद््यकता होती है ओर सेते > ८ < ` 
(~ १ 


इसी के घास्ते छी जातोहेकि पृथ्वीम नच्रडन स~ 
जिखसे कि पौधे का पालन दौ सङके । 


रतायन के वहुधा केमिकर छामने की छन्ने” ˆ 
' खयि उस की शीति नीचे छिखी जातो हे ' रसस 
कागज का छानना इस्तेमाख करते हे दिखे = “~ ` 
<न 


क 


वद्‌ सफेद्‌ कागज का मे टुकडादहावा द ५ 
पिनि मँ निश्रखिसित तसैके से डालते! 
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अध्यायं १२ 


उष्णता, प्रका, विजली चनौर रासायनिक कायं 


जब कभी रासायनिक क्रिया दोती हे तव किसी न क्रिसी रुप 
मे शक्ति ( {५१५१ ) अवद्य प्रकट होती है अथात्‌ गरमो प्रकाश 
अथवा विजठी कौ शक्ति उत्पन्न होती है । इससे यह विदित होतो 
है कि रासायनिक परिववैन के समय पदायै के केवल रग, रूप, 
स्वाद्‌, गधादि मे ही अन्तर नदौ हाता किन्तु शक्तिं ( 19\ ) 
का भी परिवर्तन हौता रहता है जैसे जिस समय कायटा जाया 
जाताद्ेता कं ग्रो (0) ही नहीं बनता उसके साथ हो 
उष्णता भी प्रस्तुत होती है । शक्तिस्थिति का सिद्धा (1.1 
0 (०११५९1५ पाना) ७[ ताल ५१) यह वताता है किम न किसी 
पदाथ के बना दी सक्ते है ओरन नाश ही कर सकते ह, किन्तु 
उसके र्ग रूपादि के बद्र सकते है 1 इसी कारण से जव कभी 
रासायनिक कार्य हाता है ते रासायनिक साम्यं ग्रथवा राक्ति 
(प्य, ) से दीह सकता हैः ग्नौ यष सामभ्य अ्रथवा दाक्ति 
ही गमौ प्रका शरोर बिजली के रूपमे दृष्टि आती दे। 

जसे यद सिद्ध हो चुका दै कि रासायनिक क्रिया के समय 
गर्म, प्रकार, वा विजदी पेद! होती है उसो घ्रकार यदह भो 
सखमभःना चाहिये कि गर्मी भका ओर विजङीके छाय दम 
रासायनिक कार्य कर सकते ह जैसे फोट के शेर पर रासायनिक 


{( २७१ ) 


परिवसैन प्रकादासे दी दोतेह। इसी प्रकार वृक्षो के पत्तो का 
हरा रगमो प्रकादाका कार्य है। अ्रभिद्रचजन ओर हरिन गसं 
मिलकर अधकार मे रक्पी जावे ता उनमे के त्रिया नहीं रोती 1 
यदि उनके प्रकाश म र्द ता उनका खयाग घडे रखब्द्‌ फे साथ 
होता रहे भ्रार इसी प्रकार जव चन्दूक चलाई जाती हैते भ्रकादा 
पेदा देता हे। 


उष्णता शरोर रासायनिक काथ 


उष्णता ओर राखायनिर कार्यं का वडा सवध है । जव कभी 
रासायनिक परिवर्षन दोतादैतेा गमी को कक्षा मे उक्ति द्ोतीहे 
स्रथवा अरचननि ्रथीत्‌ ठडक चेदा हाती है। रासायनिक पारिवर्ेन 
के समय उष्णता म. कितना अन्तर पडता है यह भी जानाजां 
सकता दे] गरमी की माप तापा (( १०५८ ) से हाती है1 एक 
तापाट्ु ( ( १०११८) की गरमी उतनी गरमो क्टलाती दै जा एक 
भ्राम पानी कौ उत्ता एकः काष्ठा दातार अधिकः करदे । जैसे यदि 
एक श्रम अभिदरवजन जाया जात्ता है ता ३८,००० तापाड्ू 
(7०५) कौ गरमो पेदा रोती है मौर यदि पएक ग्राम कोयला 
ज्याया जाय ते ८५००० तापाडु (( 1011९} की गर्मी पेद हामी । 
स्राधारण रासायनिक सक्रेत शक्ति के परियर्तैन का नद बताता । 
इससे प्ति के उद्धत करने की क्रिया नीचे कै समीकरण से प्रकर 
हेमी। अर९+्रो-ग्रर्रो + द८ ००० तापाङ्क (प०+ 0 = प + 
68.000 ( १०11८ ) इख समीकरण के ज्रौपिक्त { 1 11९11) १ ) 
तापखबध्रो समीकरण कते दे। अर इसका यदह अ्रयैहै करि 


{ १७२ ) 


यदि दौ चाम असिद्रवजन १६ ग्राम ओयजन कै साथ सिखाया 
जाय जिससे कि ९८ भ्राम पानी चने ता उस समय ६८,००० 
तापाद्धु की गरमी उत्पन्न होगी । 
, परन्तु यदि कर्वन गन्धक के साथ मिलाया जाय ता मरमी 
बहुत कम हो जाती है । 
क +गरन=कं ग९ ( कर्न द्धि गन्धिद )-- १९,६०० तापा 
(८ + = 09४ (( पकाने 1 ५,000 कना 
यदि ( सम्पेखन चनने कै समय ) गर्मी उत्पत्नद्यो ता गर्मी 
धनात्मक (०१५१५) धन अर्थात्‌ श्रुस (+) कट्लाती है ओर जे 
सम्पेखन वनता है उसका तापक्रमवर्थेक ( ‰\0धालदाा९) कहते | 
है । यदि सम्मेलन वनने के सम्रय गरमी विलङ्ल कम हो जाय 
अर्थात्‌ खडक को बृद्धि हयै ता उस गरमो चै ऋणात्मक (ष्पा प८) 
तऋण श्रथोत्‌ मादन (--) ऊरहेगे ओर उख सम्पेखन के तापक्रभ- 
घातक (1,111०५1८1101८.) करेगे । तापकरमवधंक सम्मेखन हद दैति 
हे जरः वह उसी समय द्ूट सकने हे कि जव उसमे उतनी ही 
गर्मी जाडी जावे ज्ञितनी कि गरमी उनक्षि बनते समय निकल गदं 
थी जैसे ६८,६०० तपाद कौ गरमी श्रथधवा उसीके बरावर शक्ति 
( 62१ ) की आवद्यकता ह्मी जव २८ च्राम पानी के 
विच्छेदन करके ओपजन अभिट्रवजन अलग अलग किये जारयेगे 
पेली गर्मी के उष्णता व्यवच्छेदक कर्देे । 
परन्तु तापक्रमधातक सम्मेखन हद नदीं होते ओर बहुधा 
मडकीले होते रै 1 श्रोजोन उखका उदादरण दै । जव वद वनता हे 
सव सरदो उत्पन्न होती है शरीर जब बह दख्ता है ता ७२,४०० 


( ९७३ ) 


तापा कौ गरमो उत्पन्न दती दे 1 गरमी पेद्ए होने का साधारण 
उदाहरण यह दै कि जव पानी चूने पर उदा जाताष्ेतेा 
ससायनिक परिव्ेन होने के कारण ताप उत्पन्न दौता हे । दुसरी 
चीजे लिनका पानी म सिखाने से गरमी उत्पन्न दोती है बह 
गन्धिकाम्छ, सेडयम अर पोटाश् के ग्रभिद्रच-ओपित ह । 


रासायनिक कार्यं शरोर उष्णता 

बहुत से रःखायनिक परिचरन का वास्तविकं कार गरमी है 
जसे ्रसिद्रयजन ओर ग्रोपजन को मिलने से चिना धयम उष्णता 
के कभी पासी न बनेगा परन्तु जव गसमी चयो विजटी से प्रचि 
पषा जायगी तव ससायनिक पसियितैन दोगा 1 इसी प्र्ार जब 
तक गैस के सैम्प को ग्रधि से दीप्त न कर वह कभी भरकादित नदं 
हो सकता । शअञ्चभव से जाना गया है कि यदि उष्णता निकाल 
दी जवे ता रासायनिक परिवर्तन कदापि हो दी नदीं सकने शरोर 
इसी भ्रकार से बहुत सो सीं पेसी हे जिनमे साधारणता से 
ससायनिक परिवतैन नदीं होते छेकिन यद्धि विजी की गरमी 
परहुचार जाय ता उनम रासायनिक कार्यं दोता हे | 


विजली की महीं 


अभी तक रासायनिक परिवर्तेन के स्वय जितनी गरमोकी 
आबदयकत्ता च्यत थी वह्‌ केप्यखा, रस या वेट जलाकर उत्पन्न 
की ती थो । पचन्तु थाडादहौ कार व्यतीत हग्राहे किप्रोच 
गश्लायनक्ञ ने एक खी भद्ध चना है कि जिसमे विजली कौ गरमी 
इतनी प्रवल होती है कि जितनी गरम किर दूसरी चीज म नहीं 


ष 
= 


( ९७४ ) 


पाई जाती । बिजली को भटी को गरी ३५०० शाताश तक होती 
दे। इस गरमो म फेसी पेखी चीजे गर जातो हं कि ज श्राज तक 
किंसो तरह न गर खकती थीं । 

जसे बाद, चूना, मश्नग्रोवित ओर बहुत से कडार न गलन 
चे ग्रोपित विजछी की भद्धार्मे शीघ्र हो गकर रौर वाप्प 
बनकर उड जाने है । 


1 


(ह स्रत 1. 
२ ९५ ९ 
(३०) चिजली की भही । 
साधारण कयला उस्र भद्ध मे डालने से प्रेफौट ( 61 १111९) 
बन जाता दै जा पेन्सिट वनानि के काम आता है। कर्वन (८1001) 
शो ( >11160 ) गौर टक ( 1001) ) के सम्मेखन खुहढ वन 
जाते हे, जिनका क्रिः नाम कविंद ( (10101 ) टकिदं ( 0110९ ) 
^ दोखिद्‌ ( ११५१० ) सक्या जाता द । 
सेरिक कर्चिद्‌ ( ( पलप (भफएपृल ) श्मोर शेक कचिद्‌ 
(31110011 ८ १।द्‌८) बहुत्त से व्यवहासयोमे लाये जातेदहे। बह्तसे 
द्ुदध धातु श्प ही अप निकट सक्ते हे यदि उल धु का 
रोपित अरर कर्द मिला कर दख भट मे फका जाय । 
खटिक कर्विद्‌ 
खरिक कचिद्‌ (( पतप) द्वप) चुना ओर काक (०५) 
वेग विज की भदौ मे पके से बनता है । 





[५ ॥ 


( ९७५ ) 


क-ख योल कः+क ओओ (१ + ८1000, + 0) 
कथेन + चूना == खटिक कद + कर्मन -प्रोपित 
(८ एता + [न्ह ( पलप < एकातृट + तपा = भजा०्स्तेल) 
खरिक क्विद्‌ कछार शरोर श्रोघ्र द्रुटने वाखा पदाथ है, दसका 
र्ग काला, भूरा, सवेदार, चमकदार गनौर उस होता है । दसका 
विरि गस्स्व २२ दै! ओर उसका वास्तविक व्यवहार यह है 
कि उखसे असीरखीन ओेख ( ५८९1१1८९ ९१.) बनाया जाता है 
सो धरो मै खाना पकाने त्रोर प्रकाल करनेके कामम खाया 
जाता है। 
शख क + प््मण्म्रो = करश्च + खजर) 
खटिक क्विद्‌ पानी =असीरीन गैस + खरिकः-ग्रभिद्रच 
श्रोपित 
(१९८ +) = (शप, +त) 
(11011) (.11)94९ ~~ \\ 11८1 = + (€1\ 1€1€ &1< + (रला) 
प्र\ 11 0त९ १९ 


करन्डम ( (1001 पातुषाप }) दले ( जगः ) ज्रीर कर्चन 
(( 1101) का सम्मेखन ह जिखका सकेत, द्रा क (0) है । उसके 
बादर (31 09) कोक (1.९) ककडी का वुरादा ओर नमक मिला 
कर विज्टी षी अद्ध म पककर बनाते हे ! क्वीरन्डम ( © "४० 
1 प्रप ) वास्तवं दद क्विद्‌ (पापम ८पकातयेद्धी दे । 
दोग. +देक == होक + रकशम 
(७10४ + 36 = >. + 200) 
शेर द्वि्रोपित +कर्मन = क्येषरन्दम + कर्यन-ओपित 


( १८४ )} 


पक ग्रर ग्रौर-- (र) को पक ओर कर देती है गौर यद देने पते 
अपने विधुत्‌ माग की ओर मरवादित होत ह जओीर जव वित्‌ मार्म 
तक पर्ुच जाते है ते। बह बिजली का येम जा उनपर खदा दतां है 
विध्‌ तूमार्ग परदे देते है ओर ग्रापजञैसेथे वैसे दीहो जाते है। 

जव साडियम धावन ऋ्णध्रुव पर "पहुंच जातादहै तो वह 
सोडियम परमा ( >५५्‌1॥५) 10111 ) दहो जाता इसी प्रकार 
हरिन धावन धनश्रुव पर प्च कर हरिन श्रु ( (11101111. 
नष्टो ) चनाता है । 


द्रावणा में बिजली ले जाने वाली शक्ति 


अरदुभव से यद प्रकर हरा है कि छ द्रावय पेसे दै जो विजकी 
की धारा कम लेजते दहे श्र कुछ जब्दी ले जाते है। पानी 
बिजली की कदर नदीं लाद छे जा सकता हे द्सल्यि वद अचाटक 
(ग) ८७तप्न्म) है । इसी भकार शर्करा का द्वाचण (छरवत) 
भी जिजली की घायाका नहीछेजा सकता परन्तु अम्र, क्षार 
श्रौरः नमक का छाव वहत अच्छी तरह बिजली की धारा कोले 
जा सकते है ओर अपने*वय्ये केः राप ग्रटग करल्तेषहै। 

दसी ऊपर के कारण से रसायनो को रेखा विश्वास हे फि 
जव अभ्ट, शार अथवा नमक पानी धके जतिहै ता उनकी 
रासायनिक दृश्चा यद होती है कि उनके परमा घाचन की ग्रवस्था 
मेदि जाते दहै परन्तु शर्करा कै श्रवत के परमाश च्योके सयो रहने 
ह ओर उसके परमाणु धावन नदीं बनात्ते इसोसे बह बिजरी.कीः 
घाराकानर्दीलेजा सक्ते। 


( १८५ ) 


पुकः वात यट मी हष्टिगिचर इई है कि यदि द्वाव फटिन. 
रोता है ता विजखी उसमे से प्रवाहित नद्दीं द्यो सकती । परन्तु 
सितना द्रवण टका होगा उतनी सरख्वा से विजरी की खदर 
उखे से टोकर प्रचित दो सकेगी 1 

अनुभव से यदह भी जाना गयादे किड्ुद्ध पानी कौ ग्पेक्षा 
द्वाव ्रधिक उष्णता पर उवटता है जर शद्ध पानी की अपेक्षा 
थाडी उडक पर जम जाता दहै जर यदोकारणहे कि खरदीमे 
समुद्र से पटे नदी का पानी जम जाता है ग्रीर वह पानी. 
जिसमे बहुत से खनिज पदाथ मिले दै चद देर मै उवक्ता रे 
शरीर. शुद्ध ताजा पानी इस्त शीघ्र उवङ जाता है ईखसे यदः 
पिदित्‌ हुत्रा क्रि यदि के चीज पानी द्रव कर दी जायते वह 
उस द्राण के उचखने की सीमाका बदटादेमो भरर जमने कीः 
श्रेणी का घटा देगी । 


1 + ` 9 


"धावन सचारक "के कार्यं 


खाधारण रासायनिक परीश्चा म पले धावन (^) की 
परीक्षा को जाती दै जसे ध्रत्येक दरिद (( 1111८) की परोक्षा 
पकी रोतिसे कौ जाती दे वद यद्‌ कि भव्येक दरि रत 
नचित ( ^ 03 ) कै साथ रासायनिक कायं करता है क्योकि 
इसके द्रावय मे हरिन धावन दोता दै । 
` शरसी प्रकारः सरव द्रव ष्टोने वारे गन्धित (५""1])) पत) मारियम 
हरिद्‌ (1; 101) के साय रासायनिक काम करते ह वर्यो प्रत्येक. 
गन्धित मे, ग मो, (80) घावन दुरा करता है । न 


८६ ) 

रजत हरिद (&0}) ओर भासियम गन्धित (1; 80,) दोनं 
-अनघुरु ( 11101116 ) हे ओर इस लिय छानकर तर (२1९५ 
भ५) की शवक मे निका सिये जते है । ॥ 

येसा क्यो द्योता है ? इसका कारण यह है किः सजत नतित वै 
द्वावणमे दे प्रकारके धावन रहते हँ एक धातु रजत जो धनात 
(+) हे ओर दुसरा ननित जो त्रह्णात्मक (-) दै । ष्रसी भकार 
साडियम दरिद्‌ (2 (1) के द्राचण्मे दो भकार कै धावन रहते हं 
"पक सोडियम जा धनात्मक है भौर दूसरा दरिद्‌ जे ब्रस्णातक है। 
इससे जव यह देने मिटे तेा रजत (+) धावन, हरिन (--) से 
मिरु कर श्रनघुर तरखट (171९61])1४१९) रजत हरिन ( +५ ©) 
घनाचेगः । शरोर दूसरा ननित (--) धाचन, सोडियम (+) से पिर 
कर सोडियम नचित (> 05) बवनावेगा जो कि पानी के 
द्रवणे रहता है । । 

धावन नीचे के समीकरण से प्रकट होते दै । 


+ ~ + - +--- + ~~ 
सा+ +र नगम = रह +सानओ 

+ ~ + ~~ + - ~ ् ८ 
(0२140 + ^£ ~+ 1२03 +ध-0ा+ पि 20) 


यदि. रजत नधरितत ( \५.)२ 0) शौर पोटादियम हरित (1109) 
छै दाव भिलाये जाये ता ससायनिक कायं इस रोति से नहीं 
द्योता षर्योकि हरिते ( (103) मँ हरिन सुक्त दोकर धावन के रूप 
भ नदीं वद्लता ओर दरखी कारण से, र ह (५201) नौ घन 
-सकता । | ५. 


{ १८७ )} 


धावन संचारः ( णा. ा०ा ) अम, क्षार, ग्रौर नमकक 
शाण क बताता है । अम्क नीरे छिटमसर कागज क्ता छार इससे 
कर टेता दै कि गअम्क मे अभिद्रवजन धाचन अ (1) रहता दै दसा 
भ्रकार क्षार खार दिद्मख कागजका सीटाकरदेताहै इसका 
यदद कारण दै कि उसमे पक अभिद्रव ओषिल ( प, १००९५१1८) 
धावन रहता दै ओर दिधि कवर छिटमस कागज परः केर 
प्रभाव दस कारण से नहीं करते कि उसमे न ना ब्रभिद्रवज्ञन गौर 
न ्रभिद्रव ओपिर धावन होते हे ओ्रीर यही गुण अम्ख ओर भस्मं 
के गामे भिन्नता के कारण समघ्ने जति ह] धावन के सिद्धान्तके 
ऋञुक्रूल दिधिरीमवन ( 2८५४ ५1८ १410१ ) केवर ्रसिद्रचजन 
खर अमिद्रघ-मरोपित धावन के मेल का नाम है जिसका फक पानो 
कालन जाना हे 1 जैसे.-- 
न ` ~+ ~ + - - + 
पा +ज्रोञ्मन+अ~+ह = पाद +अम््रां 


-* ~ + - -- +~ 
(\+ 07 + © = +€ + प्त) 


८ 


अध्याय्‌ १३ 
हरिनगेस श्रौर त्रभिद्रवरहरिकाम्ल 


{(ााण फट ११५ प्रत्‌ प्र; ता न्वगोजयत नतत) 

हरिनि (नभणजाण"९) परमावश््यक तन्तव है। सके सम्पेखन भी 
साभदायक है । निश्चय करके अभिद्रव हरिकाम्क (प) 01011}०- 
11८ ५८) सोडियम रिद्‌ (80010१५ [1191 1त2} नीर धेने का 
१५ (1०११९) जिसका निरज्न चूण (ा<पलषष्व [0१ तल) 
भी कहते है बहुत काम मे रान वके पदाथ) ` 

स्वत गर शुद्ध दरिन कदं नद्य मिता क्योकि येह बहते 
सरे दूसरे पदाथ से सरलता से मि जाता है। परन्तु सके 
सम्मेखन अथात्‌ दुसरी चोजो से भिरा हरां यह वृहत पाया 
जाता दै । खाने के नमक म्र्थात्‌ साडियम रिदं (2 ¢) मँ 
भी यद्‌ पाया जाता है। हरिन, पोटाशियम, मन्न जौर सटिककी 
करई खाने जमनी ददा मे पाई जाती है। समुद्र के नमकमं ख्य 
भग देए परति सेकडे के दरिन नैस मिला दभ्रा दोता है । श्रमेरौका 
देश मे रजत हरिद से चोद निक्ाटी जाती है 1 

^ प्रयोगश्लाखा (1.09 १०) मे अदुभवाथे माङ्र द्विगरोपित 

रीर अभिद्रव दरिकाम्ड (कवारकप९८ वषठभापेर पत्‌ प्त; वाठ 
ल०२८ चलत) क मिलाकर गरम करते है ता दरिनगैख निक- 
लता है । 


( १८९ ) - 


जैसे-मा श्रो९ + ४श्रह ==द९ +माहर्^र्श्रस्यो 
माङुरु द्विगरोपित + अभिद्रवे- = हरिन + माङ्ल-द्िदरिद 
हरिकाम्छ +पानी 
10, ~+ प्ल = © +म्‌ 6" +2 0 
ष्पद परन्ल + ति वाला = 610 + कप 11८ ता 
4.11 11८ श्लात्‌ 17८ दोनात९ च पतल 
हरिन गैख बनाने की दुखरी रीति यह है कि नीचे की लिखी 
दुई चीजे क मिका कर गरम फस्ते है 1 





(३६) ्टरिन अथवा हरिन गैस निकालने की रोति 1 
यद शेस खाली सिलेंडर ययया बातल मे कटा किया जाता द । 
स्प्ररगमग्रो, +र्साष्+मा ओर=दर+सा ग ओ, + 
मागम्मो,~+स्यर्त्नो 
गन्धिकास्छ ~+ सेडियम-हरिद्‌ + माडुरुद्विमरोपित = रिन्‌ 
+ सादियम-गन्धित ~+ माङ्ख-गन्धित + पानी । 


( १० ) 
2 5 04 +-2 2 द + +» 00= (1०25 0, + भए 
90, 2 0 
ऽपय वलत्‌ ~ ऽतत्र वोपेजपतल + उक्िटनप००८ तनपते९ 
== (0८ + तताप नप वग्षष्ुभालत€ नपापह 
+ पल , 
माड्ख द्वि्रोपितत के बदरे दुसरे ओपजनी कारकं (0111. - 
पु बटु८पते डले जासक्ते ह जैसे पोटादधियम हरित ({\(10भ+ 
पोराद्वियम द्विकोमित (1२ ^" 0), खार सीसा (ए 0) 
हरिन चनाने की एक रीति यह भी है कि नमक (' 0) को 
विद॒द्‌ चिदटेपण (1.1.५11) ^<) करके हरिन गैस के जब कि 
वह धन धच (\1.प्‌९) पर आकर निकलने लगता है कटा कर 
ठेतेदै। 
हरिनि गैस के गुण 
हरिन पिस्त अर्थात्‌ पीापन चयि हये दरे रग का गैस दोता 
है ! इसका नाम हरिन (110117९) दसदिये रक्ला गया है कि 
किलोरिन (( 11071119) व्र्थात्‌ हरिन को यूनानी माषा मे पीलापन 
चयि हुये हरे रग को कते हे । सम पक प्रकार की तीव्र दुगन्ध 
दोती दै जिसके स्दघने से गला वैर जाता है रार दम घुटने 
ख्गता है । इससे उसको सस्छृत मँ गखारि फते हे । यदि श्वास 
के साथ खींच छिया जाय चो नाक ओर ग्लेमे खराई पैदा कर 
देता है1 यदि अधिक इसकी मात्राय खूःघने से शरीर के अन्दर 
भ्वेश्ष कर जाती हे तो मदुष्य मर जाता हे । यद समस्त गेल वले 
तच्वो से भारो दोता दै गरीर संस्छता से सीधे भुं की वोत्तर 


{ १९१ ) 


मे ईकट्रा किया जा सक्ता है। एक दिरर हरिनि को भार 
९* दाता त्र ७६० सिकीमेटर पर २-१८ भाम दाता है । 
हरिन पानी भ घुर जाता दहै! उसके दावण का रग पला 
होता है रार उसमे दरिन को तीव्र गन्ध आती है । हरिन के पानी 
के अन्परेरी जगद मे रखना चादिये म्योकि प्रकाश पनि से ग्रोष 
जन निकल जता ह तोर दरिन क्रा पानी ्रभिद्रव-हरिकाम्क बन 
जाता है जैसे- 
ग्रसनो हरन +ग्रो 
प्र, 0+©ान्= प्र + 0 
्रिन नमक के पानी मे बहुत नदीं धुरुता इसलिये उसका 
नमक के पानी पर इक्रा करते है । हरिन गैस दवा म नहीं जखना 
परन्तु बत सी चीज हरिन गैख मै जरु खकतो ह । , 

' ऋ्चुन पौर तार (पाधाप्छास तत्‌ पलट) यदि दरिन 
गैस म चूणं करङे डाले विये जावे ता अच्छो तरह भडक कर जक 
उने हे । स्फुर हरिन मे डालने मे पडे तो पिघल जाता है भ्रौर 
पो से पक हरुकी सौ ज्याखा दैकर जरु उता रै । 

, यदि सोडियम धातु याखोहैका चूं वा पीतलका तारवा 
कोई दुसरी धातु गर्म को जये त्रौर उसके पे हरिन गैसर्मै 
छोड दी जाय तो चह जने रमते है । माडियमं भ्रार लोह के 
जलने कै प्रादा म चकाचाध स्वा रोने खगता दै भौर बहुत घने 
गुच्छ के गुच्छ दवेत रग धूर कै निकरे रगते हे । 

ररिन गेख श्रमिद्रेवजन सखे घष्ुत सरतः के साथ मिरता है। 
यही फरण है कि यदि जलतां हुमा अभिद्रवजन पफ नलिका पैः 


( १५२ ) 


दारा से हरिन गैस म डाक दिया जाय तौ वह जछता रहता 
चनौर अ्रसिद्रव-हरिकाम्छ गैस बनता है । 
श्र ~+हु =श्रु 
(+न ४८) 

हरिन शरैर प्रभिद्धवजन म परस्पर श्तनी गआरकर्षणताहैक्ि 
हरिन के सामने यदि केर पेखा सम्मेलन जवे कि जिसमे 
असिद्रवजन भी हो तो चद सम्मेटनद्ूट जाता है ओओीर हरिन 
प्रसिद्रवजन से मिलकर स्ट उत्पन्न कर दैतारै।! यष्टी कारण 
है कि रुकडी हरिन गैस मै जरु सकती है क्योकि लकडी्े 
अभिद्र वजन है श्रोर असिद्रवज्जन हरिन से मिलकर अभिद्रवदरिक 
म्छं बन जाता है । 

एक प्रहासा के याम्य हरिन गैस का गुण यह दै कि वह 
दुखरी चीजकोाधो देता दहै। यह शुण स म श्स कारणसेद 
कि वद्‌ अभिद्रवजन के आराकर्षित करके उससे मिल जाता दै 
ननोर ओपन का मुक्त कर देतादैजञा कि किसी रगदार चीज 
शरीर किसी प्रकारके धघेको उडा दैवा है परन्तु अति ला 
हआ हरिन धो नरौ सकता । यदि स्टम्प मथवा पते की 
मदर अदि इससे मिराई जाय तो यट मिट न्धी सकती 
क्याकि वह कर्वन है ओर कर्वन के साथ दरिनि का कुछ 
प्रभावं नद्धं हाता परन्तु साधारण लिखने को स्याही हरिन 
भेष सरे भिर सकत है वर्योकि उस्म अभिन्रवजन कष्टा भार 
कर्वन हता है। कपडे का र्ग बैर छोट उससे खरठतासेधेधे जा 
सकते ह । 


~ = 
31 


( ९३ } 


विरंजन चरौ 


का्याल्या्मे जा हरिन धेने केकाममे छाया जाता द 
वह प्रिरजन चै से निकल्ता हे। विरजन चूरौकेचूनेका 
हरिद्‌ (1101111९ "† 111८} भरी कहने हं । यद नयुणं पक्र सुप्तद 
पीरेरगकीं चीज ह्‌ जिसमे निद्वय करके हरिन कै खमन 
गध दानो है । जब प्क देता हे ता वद चूं के सहश हा 
जाता ह । यदि हवामे पुटा रका र्दे ने पानौ साख कफे बिगड़ 
जाता हे। 

गधकं का ग्म्ट अथवा ग्रभिद्रव दरिकाम्ठ स चू म डालने 
से उसका दग्नि पृथक दे जाता है ग्रोर १८ से ३० प्रति स्कड़ा 
तक्र यद्‌ भिर सकता दे। 

( खग्रोहर+श्मप्गद्म, = दर +सखगञ्, -भ्ररओ 
विरजन चूर्ण गधकाम्ठ दरिन खटिक गतत पानी 
(1001 ~+ ॥ 90, =€ ~+ "५0, ~ 80 

116 प्लव च उपापाल== (० + ठवरूलपण इ पीप 

1, {८यद्‌ 111६ + पलः 
(र) स्रगओदर + न्श्मह = ह९ +खद९ ~ग्रस्म्रो 
विरजन चू + अभिद्रव = हरिन + खटिका + पानी 

इरिकाम्क हरिद्‌ 

(001, ~+ % 0८1 = ४ + 6", ~+ 0 

सलाद 0 वद = प्रवकषण्लानृज्धय स्वाते @0}जा१€ 

~ (गलप तनगयत्‌५ + एष्य 
13 


( १९२ ) 


द्धाय से हरिन गैख म डाख दिया जाय तो वद जरुता रदता है 
छर अभिद्रव दरिकाम्ठ गेल बनता है । 
श्र + श्र 
(प +0=प्ण) 

हरिन भरौर ग्रभिद्रवजन म परस्पर शतनी आकर्षणता हैकि 
छरिन के सामने यदि केर पेसा सम्मेखन अआजाये कि जिस्म 
प्रमिद्रवजन भी हो तो वह सम्मेलन द्रूट जाता है ग्र हरिन , 
प्रभिद्रवजन से मिखकर अम्ल उत्पन्न कर देतारै। यदी कारणा 
ह कि छकडी हरिन गैस मै जक सकती है क्योकि लकड 
अभिद्रवजन है मीर अभिद्रवजन हरिन से मिरकर अभिद्रवहरिक 
"अम्ल बन जातारै। 

एक प्रशंसा के याम्य हरिन गैस का शुणु यह दै कि चह 
दृखरी चीज का धरा देता है। यह शुण शस मे शस कारण्सेदै 
कि वह्‌ अरभिद्रचजञन कष ग्राकर्पित करके उससे मिरु जाता है 
रोर ओओोपजन का मुक्त कर दैताहैजेा कि किसी रंगदुपर चीज 
शरोर किसी भरकारक्षेधघेकेो उडा देता है परन्तु ति सृ 
श्रा हरिन धा नष्टं सकता} यदि स्टाम्प म्रथवा खत की 
मुद्र अदि दससे मिराई जाय तो यह मिट नटीं सकती 
क्याकि वह कर्मन है श्ओआर कर्वन के साथ हरिनि का कु 
श्रभाव नौं हाता परन्तु साधारण लिखने को स्याही हरिन 
भैस से मिट सकती है वर्योकि उसमे अभिद्रयजन लेहा भ्नोर 
कर्वन दाता है। कपडे का रग ज्र छीर उससे खरठतासेधाये जा 
सकते है । 1 


( १९६ ) 


विरंजन चु 


कार्याल्यामे जा हरिन धेने केकाम मे सया जाता धै 
चह विरजन चूखे से निकलता दै । विस्जन चूर को चूनेका 
हर्दि (1110110८ "1 119८} भी कहते हं । यह न्यूणं पक सफेद 
पीरेरगणकी चीज हे जिस्म निच्चय ररके हरिन कफे समान 
गध हाती है । जव ष्क हाता दे ते वह चूं केसटशरा 
जाता है। यदि हवामे सुरा रक्सा सहेन पानी मोख के विगड 
जातादहे। 

गधक को श्रम् ग्रथवा अभिद्रव हरिकाम्क दस च्यु मे डालने 
से उसका हरिन प्रथकरा जाता त्रीर १८ से ३० प्रति सकडा 
तक यद्‌ मिल सकता है। 

(१) खम्रोह९+अस्गन्म, = हर +सगन्च, -श्रप्यरो 
विरजन चूण गधङाम्ठ हरिन खटिक मित पानी 
(५ 01 + 2५0, = © ~+ (५960, ~ 70 

ए1९प्पाहु + उपम ८्= 1०- + (गययाण पा 

१०५ व १८५ 1116 + पप्रा 


(® सश्रोद९ ~ ०्श्मह = ९ +खदहः ~+अरश्नो 
विरजन न्ूणे + मिदव = हरिन + यटिका + पानी 
हरिकाम्क दरिद 
01001, ~+- 2 16 = © + (ष्छाः + 0 
ट्लापषडु ० पवट  प्रङकवाषठ्कगम८ दत्‌ @11010€ 
~+ (पदप कोण + फनः 
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( १९४ ) 
विरंजन चूशौ बनाने की रीति 


्वूने म हरिन गैस मिलने से विर्जन चं बन जता ६ । 
पदे व्यूने के पानीमे डाल कर खच पका रेते हे जिसमे (ल श्रो) 
(€^' सेखलद्मरो अ)र, ८२ (@प्न); वन ज्ञाय । यह खं फिर 
सहे, १2 थवा सीसे की केढठरी म तीन व चार च ऊव जमा 
कर देते हे, भरर उख पर से हरिन गैस डालते हे जे स व्चुयं मै 
भ्रचेष्च कर जाता हे! 

ख (पओो्)र + हर =खग्रो हर ~-भ्रष्श्मो 

८ (0 घ), + ©, = ८१० ८, + ४0) 

सटिक ग्रभिद्रच ओोपित + हरिन =चिरजन चूण + पानी 

(@ पलप प्रर वा०त९्वत्‌त त (कपण ल्ट लोष्ट ]0प वल 
+ {भ्ल 

कपडे सर कागज के कायौखुये मे चिरजन व्यूरं वहुत व्यवहार 
म छाया जाता है! जब ओषपजन के दिरन पानी से मिखाकरः 
निकार देता है उस समय श्ओोपजन सवततर हता दै भोर इूखरी 
वीजा से मिरुने का उत्त्कटित हाता दे, इस से शीघ्र दृखरी चीज 
से मिलकर कप्डेकेरग को दूर कर देता है 1 


हरिनि आन्जित 


यदि हरिम कै पानी का जमाव वा बरफर्मं हरिन गैस खपादे 
ता वह्‌ दरिन आसित श्रथवा दरिन-जल वन जायगा। उस फी 
बनाक्ट खम मग षर ट्र अर ज्री (€, 10 8.0) है। 


( १९५ }) 


तरल हरिन 


यद्धि हरिन आदित के किसो घ्युकी हु नलिका मै बन्द कर 
के उसका भ्रु ह मी वन्द्‌ कर दिया जाय आर फिर उसका धीरे 
श्चोरे गर्मी पहवाई जाय ते हरिन लित केर भाग हा जायेगे 
फक हरिन जरीर दुलया पानी । परन्तु ्टरिन बादर महीं निकल 
सकता इसलिये नलिका मे जम कर तरल छ जाता है । साधारण 
दबाव भरर --3४' शतार षती उष्णता पर जम जाता दे। यदि 
६ वायुमण्डल क्ता द्वाव डाला जाय ता ° द्राताश्य पर भी 
जम सकता है। तररुद्रिनि कां रग पोङाहेताहै भार साना 
निकारने कै दिप बहुत व्यवहार मे खाया जाता है । 

हरिन खरता से कुं चोज के वनानेफे काम मे आतादे 
जैसे विरजन चूण (71८ "८1191 ]०५५ १९}, पटादियम वा सेाडि- 
यम उपह्स्यायित (0 चपा छा -पतापन) [९ टोगो 
कपडे म फलादि फे धच डने के काम मे लाया जाता रै 1 

रिदं उस समय नता है ज हरिन किसी तत्व से मिरता 
है नोर ज हरिनि फिसी त्व से मिलता है तभी यष्ट सम्मेखन 
इट दाता दै। 

सा~+ष्ठ साह >+ ==> 


सोडियम हरिद छवा) लाणावृट 
ञ--3 ष्टु जदह *}) ~ 3८1 = ~ 13 0 
प्रजन लि्रिद पप्रा प्लान तृह्‌ 


ताह -तादर्‌ € +- @५ = €", 
नाच्र्स्दि 13.111 


( श्श्दे ) 
स्फुः+२द = स्फुःदः ?+ १6 = 1 


सपः चिदरिद्‌ ॥. 11, 1111111; 
म +हट अदहद्‌ {+(1= {( 
प्रभिद्रव हरिकाम्छि {1\ वाक्च 16 तलत 


अभिद्रव हार्काम्ल 


प्रभिद्रव दरिकाभ्ट अ्रतिलाम दायक नमक का सम्पेरन है। 
उसके केर कोई नमक्र का तेजा प्रर मियूरियटिक एसिड 
(1{1) 1८ #तप) भी करते है परन्तु यद्‌ अच्छा दिगा कि चद 
अभिद्रव हरिकास्ल कदा जावे) दस नाम से उसको वनाघटं छा 
पूर व्योण जाना जा सता है) 
, यह गख ल्वारामुी पर्वत्ताम ही स्यनन्न मिलता है जरर 
हरिदिके रूपमे त्ता वहत भिरता दे! उदर म यह उस दरव्यम पाया 
लाताहैजा भाजन के पचात हे प्रौर उसका नैखदट्िकञूख (& ५ 
४१८ ]प८) कहते हैँ । गन्धकाम्ल ग्रीर खाने के नमक (पष्ठ) का 
केकर एकं बर्तन मे गरम करने से नमक्र का तेजञाच ग्रथवा अभि- 
द्रव दरिकाम्र वन जाता दै। 
सोाद+अर्गओ, =अदह-+असाग शरोर 
(031 + १००0, = प61 + पि 50) 
यदि गर्म रथिक हामी ते नीके सङेतके ब्रचुसलार फल 
दगा 1 ओर जञा बनेगा उसक्षा पानी मे इका कर ठेते हे ॥ 
म्साद-~+ अरग प्रोभ=स्ग्रहग सा९ ग ओ 
(2 प + 1980, =2 प्र्‌ + 1१80) 


( ९९७ } 


हारि 
जव हरिन गेम किसी धातु से मिक्ता है ता उस धातुका 
हर्दि बन जाता ह इसके ग्रतिरिक्त यदि केई धातु याउलकां 
ओ्रोपित या अभिद्रव मोचित ग्रभिद्रवहरिकाम्ट से म्रिटायां जाय 
तो भी हरिद्‌ बनता हे । जैसे-- 
य+र्ऋ हन््यह९ +ग्म९ (यशद) 
< + -' [( } = 4८1]; + [2 (#11") 
ययो+ग्यहन्य ह९्+अरग्रो (यद्राद्‌ ओपित) 
4110 + 2 (== 4८116]; + प्र) (८1१५ करवट) ४ 
य(ओओग्र)९+-> अहन्य +२अ्रग्रो(यशादका स्रभिद्रवश्रोपित) 
८71८011): + -प्८ । = ४11८ 12 + {20 (^ 1\तालरावटो 
एक हरिद मे जिनने परमाण दरिन के ्टोते हे वह उस्र हरिद 
के नामसे स्पष्टा माते हे, जैसे- 
माङकद्धि्हरिदि मा हर 
ष्‌ पटु प्रा€ वा तन पल्ष (ए 
म्रजनतरि हर्दि जह? 
[क 111 तनाव) (१३ 
स्फर पच रिद = स्फु, 
एाकगृणीना प~ ृ€ण(-ताानत९ = 7 (8 
यदि करई धातु दे प्रकार के रिद वनचेतेा उसकेनाम भी 
अग अग हा जाते हे। जेसे- 


पारम-हर्दि पादह 
| दत्वाकार (जव पद्ध 


( १९८ ) 
पारिक दरिद पाद 


कनित्पा1८ लागत = [हि (प, 

कादस-हरिद्‌ छा ह९ 

ल 1७ [ठावव९= [८८] 

कादिक-हरिद = ३ 

1 <1114-लाज वेट 1८ (१३ 

यदि पस्माणु हरिन फे कमदहंगिते धातुके नामके ग्रन्ते 

सा अथवा अस लगा दिया जावेगा भनार यदि ्रधिक पस्माणु 
हूरिनकेर्दणेतेा क श्रथवा इक खगा दिया जायगा। 


्मिद्रव हुरिकाम्ल के गुण 


अभिद्रव दरिकाम् स्वच्छ रर रगरदित हाता है। जब यष्ट 
बापष्पोय चु मे निकल कर मिरुता है तो बहुत धुओआं उठता है 
उसका कारण यह है कि वह चायु की सीरता से मिलकर द्रावण 
बनाता है ज्ञा बाष्प के रूपमे दीख पडता है। उसभ ग! धारने 
वारी तीव गध आती हे। यह गैसन अ्रापजलतादहैश्नोरन 
खरी चीज के जलने मे सहायता पर्ुचाता है, यद वायसे 
चाया १२५ भारी हे, इससे सीधे मुद की वातल मे जमा क्या 
ना सकता है । 

पकः लिखर रेख °"श्वातादा श्रार ७६० मिरी मीटर के दचाच पर 
१६९ प्राम भारम हाता दै। यद गैस पानी मे बहुत श्ुकता है । 

पक छिटरः पायी म ५०० छिरर गैस चुरु सकता दहै अव 
“शाताश्च नोर ७दे० मिली मीटर का दना दे, परन्तु यद गैस 





( १९९९ ) 


घडी जब्दी निकर जाता है रोर जव कमो वह सेला जातादहैतो 
दसी से उसे धुवं उठता रता दै 

किसी किसी समय उसका रग पोरा इख कारण से इष्टि 
अमाता है कि उसमे कुछ ्रनघुला हरिन भी मिला रहता दै, बद 
नीके छिखमस कागज के छा कर देता दै तनैर अपने अमिद्रवजन 
की जगह धातुके देकर नमक बनाता हं । बहुत कषिन अम्लमे भी 
४० प्रति सेकडा से श्रधिक भार गैख काद्रावण ओम नां होता। 
उसका चिदिष्ट गुख्त्य ९२ है, जव कठिन अ्रम्ट गरम किया जातां 
हते उखका श्रम निक कर २० प्रति सकडा रह्‌ जाता दे, फिर 
फम नदीं हाता । 


श्रभिद्रव हारिकाम्न श्रौर हरिद की पहिचान 

अभिद्रव हरिकाम्कया किंसो हर्दि की पचान यष्ट है कि 
उसके द्रावण मे यदि रजत नधित (\&20) उति ते तत्ता 
षो पक दयेत अवक्षेपण (५५११८५९) वन जायगा जिसको रजत 
रिद (*11\ ९ (1110114८) कते हे । यह्‌ रजत दरद्‌ न्िकाम्छ 
(प्र) 09 म नदी घटता । किन्तु गरम अमेानियम अभिद्रव भ्रोपित 
म डाल दिया जाये ते घुल जाता दे 1 दूसरे दस च्यत अ्रवक्षेपण 
(*©) के यदि धूप मँ रपद ते काटा पड जायगा । 


ध्याय 98 


नञ्रजन के सम्मेलन 


नघ्जन का खनत्नसे अधिक काम म आने वाटा सम्मैरन 
अनतानिया (२11 ) शरीर नचिकाम्क रथव होरे का तेजाव (11> 0.) 
है । बहुत सी ग्रावश्यक वस्तुये जानवें शर वनस्पतिं की 
जाति के न्नजन से वनी है । अरमोनियां सामान्य रूप मेदी प्रकार 
का कहा जाता हे, एक श्रमोनिया भैस ब्रा दूसरा वद पानी जिस 
मे श्रमानिया भैस घुदधाया गया हे, परन्तु ठौक यह हागा कि गेस 
का केव ग्रमोनिया शरोर अपतानिया द्वावण का अमोानियम 
ऋर्यिद्रव ओ्ओपित ( \पिपोकााप्र) [\ताक्रावेलो कहे । 


अमोनिया के बनाने की रीति 


जब नस्पतियां पनोर मूर्तिमान वस्तु सडने छगते है ता नघ्रजन 
मनोर ओपन जा उसमे मि हेते द अमानिया के रूप मे निकखने 
छगते है । श्रमोनिया की गध अश्वादय ( ३८१११८ ) की गन्धके 
खमान निकला करती ह। उस पेटक पद्‌।य के जिसमे नच्रजन षौ 
गरम कर ते अमानिया निकङता है । अमोनिया बनने की पुरानी 
सेति यद है करि जानवसें के खुर शरीर सीग का एक चन्द्‌ वरतन मे 
गर्भ कर्ने दै श्र सूखा भका टमाकर गैस इकट्ा करते है, 
कर्‌ कें छाग उसके इसी कार्ण से सगः की मय भी कते हैँ 1 


{ २०१ ) 


सदु काये मै सो नच्रजन श्रारः अ्रभिद्रयजन कै सम्पेटन मिले 
र्ते ह । जव उसका जलाकर प्रकाशक भख चनाते हे ता अमेएनिया 
भी पात्तहिाताहे। 

अलुभवाथ रसायन म॑ म्रमोानिया चनाने के चयि अमेनि- 
यम हरिद्‌ म परा हु चूना डाकर गरम करते है ते अमानिया 
पैदा दतः दै । 
स्न, ह + स(ओश्र)र~रेनश्, + खहर + स््रप्ग्रो 


अनियम पकाष्टुग्रा अ्रमोनिया खटिकः पानी 
रस्दि चूना गख रिद्‌ 
१०७ ७ == 2४ + १११९ + चेद 


2 प्न + ( (0) ५7, + ९], + 7.0 





(2७ अप्नानिया के पानी मे अमानिया गैस बनाने को रोति 
(ग) यमोनिया जन गग्मद्ोग्दारेजोकिस्वरकी नीके द्राण गेस 
चन शीष्ठके जार (ज) म जमा दाता द्‌ । यद नैस पानी पर नदी जमा किया 
जाना स्था वद पानी म द्राण ने जाताडे। 


( २०२ ) 


अमेनिया को उलरी वातरू करके शकटा करते दे धार जव 
उसमे पानी मिला देते ता वह अमेानियम असिद्रव ओषित 
कदलाता है । 

दूस क्रिया यष्ट है !क अमानिया जल के पक पासके 
गरम करे श्र गेख के नकी के द्वारा एक जार मै जमा करल । 


अमोनिया के गण 


अतोनिया भैस रग-रहित हाता है ! उखमे अति तीव्र गन्ध आती 
है! यदि एकबारमी सघ [ल्या जाय ता आंख बरार नाक से पानी 
निकलने छगता है घर कभी कमो गा भी वैठ जाता दै। वद्‌ 
हखका जोर श्ीघ् उडने वाला गैस हेता दै। वायसे ५९ गना 
भारी हाता है। पक चिटर गैस का भार 0'शता्च शरोर ७६० मिरी 
मोटर के दबाव पर ७७ न्नाम हाता है यह घायु मे न्दी जर्ता शरोर 
न जकती हु वसी क जलने मे संभाल सकता दै । यदि टवा बहत 
गरम दा जाय शरैर हवा मे ओपज्न बहुत बढ जाय ता अमानिया 
नै जख उठता है च्नोर उसकी ।शसखा परी हेतो है । अमोनिया 
गैस श्राताशच भोर ७२ वायु मडल के दवाव के नीचे गक कर 
तर्ल दहा जाता है ्रथवा -३४ श्राताह्या पर इसी धकार तरल चन 
जाता है। सरल श्रमानियासि अनार (41003 १९९) श्रमोानियामी 
कते है क्योकि उसमे पानो नदी दाता । तरल ग्रमेनिया ३३ ५० 
शरताद्य पर उबलने लगता दै, सी कारण से जेस हयी उसके वायु 
भ खार देते है वह तुरन्त गैक्ल बनकर उडने कगता ह त्र अत्यन्त 
सर्दी उत्पन्न करता ह, इसी से बरफ़् बनाने के काम म श्माताद। 


( २०३ ) 


अगानिया एक फठिन श्चार है, अमानिया गै एक वडा शुख 
यदै फि वष्ट पानीरमे श्षीत्र घुर जातादहै। पककिटर पानीका 
0श्षताश्च कौ उष्णतां पर ११४८ छिटर अमानिया भैल का सोख 
छे सकता हे (जव गख भशताष्चा की उष्णता ग्नोर ७६० मिठीमीटर 
के द्वाव पर हा) देसे पानीमं मिले हप गैस के द्रवण के सामान्य 
रीति से अमानिया कठते द शरैर अमोनियम अभिद्रव ग्रोपित भो 
कते ह्‌। व्योपारी उसके अमोनिया जल (तप) पाला) भी 
क्ते हे । जव ग्रमानिया का पानो गरम करिया जाता हे ता उसका 
गैस आसानी से निकल जाता है, यदि अमोनिया के द्रवण कषा 
प्रभिद्रव दरिकाम्ल के सामने खाखद 
ते घना सफेद धुमा उटता हुमा दिखा 0 
देगादैखे जीज(३८) जा वास्तवमे गमा < क) 
नियम हरिद (द प्रग) हे । चमेनिया 3 ८ 
काद्राघण पानोसेष्टछफा होतार 
क्योकि उसका चिदिष्ट गस्य केवर 

<्८हाताहेघ्रीर यदि १०० नाला (३८) 

शरपरोनियाका द्वाव दा तो उसमे स 
2“ तखा गक होता है। यह कठिन नियम हर्दि का पुं बनना 1 
जलने वाला क्षार हे! अम्ल के द्विथिखकरदेतादहे श्रोर नमक 
बनाता दे श्रौर सोडियम अभिद्रच ग्रोपिति कै समान वर्तव 
करता - 







11 ] 
५ 


| 
ह ॥ 


प 





अ. 


श्रमोनियम अभिद्रव-यापित चौर सम्मेलन 


यदि ग्रमेनिया नैस का पानी मे मिखाचें ते उपरानिया पानी 
के साथ मिन्दकर एक सम्मेलननद, स्रो (रप, 01) बनाचेषा, 
जिसको कि अतोनियम श्रभिद्रव गोपित कहते हे । जैसे-- 
नद +र ओरोन=नग्र, ओय 
(र च, +11, 0 प्न, 0) 
अमिनियम अभिद्रव ओषित भस्म के समान काम करताहे 
न्रोर उसको प्रतित्िया भी क्षार के समान दातो है! बह तेजा के 
तिथि करके नमक बनाता दहै जसे- 
(रोन आओ, प्रो ग्र+ग्र हन्न्नप्र, ह-अ ओओ 
+ 0 (= प्न, (1+ ०0 
अमानियम अभिदव-ग्रोपित + अभिद्रव दरिकाम्छन्गमोानि- 
यमं सिद +पानो 
(रोर्नश्र+ओद्+श्रसगयमो, = (न अरोग, +स्ग्ररग्रो 
-अमिनियम ग्रभिद्रच- + मन्थिकाम्ट = ग्रमोनियम गन्धित + पानी 


ग्रोचित 
3 11, 0 11 ~ 10 > 0. पर) > 0,+ 2०0 


यद अपानियम हरिद्‌ जोर अमेनियम गन्धित चिदोप युख 
-रखते हे श्रोर उसी धकार से जनते है जेसे किं साहियम नमक 1 


सोडियम नमक अभानियम नमक्र 
सराडियम हरिद्‌ (\ (ग) अपमानियम दरिद्‌ ¢, ©) 
,, नन्निन (६' 2 0:) ,, नचित (प्र, २0) 


५, गन्त (र: 50} „+ गन्धित (श प,)५0, 


( २०५ ) 


द्रसो कारण से यट निदचय किया गया है कि ब्रमानियम के 
सम्पेटन म कर परमाशरश्नो का जथा धातु के पक परमार के 
समान वस्ताव करतार! इन परमाणो के जथे का नाम गमे 
नियम है रार उसका सङ्गत यद है न अ, (९६11) । ऋनियम 
भैख कभी अपने सम्मेरन से ग्रखग नही हाता रौर यदि अख्ग 
भी टुग्रातो उम्पी खमय उसका पक भाग श्रमोनिया रौस वन 
जाता है ज्रः दसय भाग अभिद्रवजन गेख बनता हे । 
भन अर न्त्नग्म१ + (}\ {1.2 ~+ प्र) 
अपरनियम अतोनियम गैस + अभिद्रवजन गैस 
हसी प्रकार मेःनियम अभिद्रव ग्ओ(पत भी कमो पृवक नहीं 
मिता शरोर दूर कर अ्रमोानिया गस ओर पानी वन जातादे' 
न अभ्श्रौ श्र=नस्म१~+अर्‌ श्रो (\ (1, 0 = ++: 0) 
श्रमेनियत अभिद्रव त्रोषितच=ग्रमानियम मैस + पानी 

श्मानिया के कभी कमी मृटक (111८1) भी कहते द्‌ । 
मूक इस छिथ कदते ह करि वद बहुत सो सम्पेखन फी जड हे । 


द्ममोनियम ह्रिद 


शमम नियम नैष क यदि असिघठव दरिकाम्छमे छोडेंतो अपा 
नियम रिद चन जायया । ग्रौर ममानियम अभिद्रच द्मोपितकेा 
श्रमिद्रप हरिकोम्छ से मित्ये अर्थत दोनो भसे को मिरवे तो 
भी अरमोनियम दरिद्‌ बनेगा जसे - 
न अद्र हनन ह्‌ (70०4 पदान्त प्र.) 
श्ममोनिया मेस + अभिद्रव दरिकाम्ट= अपानियम हरिदि 


( २५६ ) 


श्रमेनियम हरिद दवेत रग का दानिदुार दाता है जजर ग्रति 
सीव नम्प्कीन स्वष्द मै हेए्ता है । यद्‌ पानी मँ खख्दः से पुर जाता 
दहै श्री पेखा करते समय पानी की उष्यता का घटा दैता है। यदि 
उसके उश्च श्रेणी की उप्यता पर गरम करे तो उसके दो भागहि 
जायंगे । पक अमेनिया दूखग अभिद्रव हरिकारर । इस भागहर 
का विघटनघटन (11500111) भी कहते हे । 

श्रमेानियम हरिदं त्रमेनिया गैस षा ग्रसिद्रव दरिकाम्टम॑ 
डाखने से बन जाता है । उसका (१1१६७ ० शपोमा१) कहते 
है क्योकि वह्‌ (111011८ गत्‌) से ना है । ग्रमोनियम हरिद कपडे 
के कारखनेमेत्रैर छोहे पर जस्ता चदान घ्नोर ्जिनेकेकाम 
मेश्रातादै) 


ऊर्ध्वपतन 


मेष च खवराव रमोनियम हरिद का एक सिद्धी अथवा लोह 
के बरन मै गरम करके स्यच करते दै 1 यद धीरे धीरे वर्तन मँ 
ग्रम्‌ किया जाता है गौर ऊपर उखके एक गोर मटठाकार टदकना 
चन्दर किया जाता है तो अमानियम इरिद भाप बन कर उता 
शरोर कने के मछ म अर्थात्‌ उसी गोाकारः पाच्च मे दाना दाना 
हाकर जम जाता है । इसरो भकार स्वच्छ नमक धका हे जाता है 
पर प्रणव नमक नीचे रद जाता ह । इख शेति के अथीत्‌ किसी 
लेख यौज का भाप वनां करः उडने ओर फिर उसका टीक ठीक 
जमा फर लेने को उरप्वपतन (षाण 11011) क्रिया कहते है 
रार जो यौज ल प्रकार वनती हे उसका ऊरष्यपतनाचश्ेष 


( २०७ ) 


{पानपा ९) कते द इस स्वच्छ कयि ये अमानियम हरिद 
का नीखादर (9 प्ा१।1011146) भी कते 1 
अभिषव 
अमिपव (1214111 710} चह क्रिया दै जिसके द्वारा किसी 
ष्यीज का भाप के रूपम्‌ उडा कर फिर उसके पानी यवा किसी 
शरीर चीजमे इकष्ा करं । 
्मोनियम गन्धित 
यदि अमोनिया गैस क गन्धिकाम्ल (५५]]1"011८ 1८0) ओँ 
डद तो अमोनियम गन्त बन जाता है जेसे-- 
स्न अन््रो ्र+शअस्गग्रोरन्=्(नञ्०्)स्म अओ +२ श्यनो 
अमानियम गन्पिका- अमानियम पानो 
अभिद्रव ्ओपित म्छ गर्धित 
शदप्.ठप्र ~+ प ५0, = (दप, )~0. + 210 
यद नमक भूरेयापीठेरगकादोतादहै ओर पृथिवीम खाद्‌ 
डाख्ने फे काम आता हे फयोकि समे नजन वुत दता हे 
वरर ससे ग्रमोनियम फिटकरी (\101\ ) भी वन सकती है । 
्ममोनियम नत्रित 
अमोनियम नित अमानिया गेल फे नधिकाम्छम डालनेसे 
बनता टे अथवा उमेानिया गैस का नधिकाम्ल के वाप्पमे मिलने 
से घनतारै। 
म अ्ष्+अनमग्रो3-नन अन्न ओर 10.209 
रमेानिया + नघ्िकाम्=मोनियम नच्चित 
भैस । 


(५ २०८ }) 


यह नमक सफेद रण का हाता शरोर इसका दाना बहुत 
अच्छा बनता दै । यद्‌ पानी मे बहुत जय्य घुल जाता है ओर धुख्ने 
पर ठडकं पेदा करता ह । यह नमक नघ्रसग्रोपित के वननेमे काम 
द्मातादै। 


श्रमोनियम कर्वनित 


श्रपानियम कवनितत एक मख नमक दे जो वाजारमं निटता 
है उसमे अम्लश्रमोनियम क्नित मिखा त्र न अक गओ 
( प्रा ,09 हाता हं ओर खरे सम्मेटन भी भिदे रहते ह्‌ । 
यद्भि यष शुद्ध हे तोश्तौश्ञे के सहश स्वच्छ दोता है परन्तु 
हया मे लोर दिया जाय तो श्रप्ोनिया निकर जायगा श्नौर सफद्‌ 
हा जायगा 1 यह कई रकार के वेकिग पोडर ( 15.106 ]0५ त ) 
नानेक काम ग्रातादै, उनकी साफ़ करनेके कामर्मेश्राताषद 
शरोर सूघने के भी काम ब्रत्तादै। 

दूसरे सम्मेलन 

दूसरे ग्रनियम सम्मेखन यद ह साडियम अपनानियम फार्फित 

पसन अ, स्फु ओ, (पदर ?0.)) अपिनियमगन्धिद्‌ 

(ल श्र,)९4ग (पप्त,):8 ओर अपरानियमगन्धसायनित 
न अभ्गस्या (2प्त,8तर) 

अमनिया का प्रयोग 

-अपानिया अनेकं रकार से सफाई करने केकाममश्रातादै। 
चर्वा म्मादि के ध्ये दूर कणे, मूर्छ, वेदोश्चौ अथवा बरुरो गैस का 


५ 


५ ( १२९९ 1) 


अभाव,दुर करने के लिय रग देने म ओर छट छापने, रग घनानि, 
सेयम कव॑नित तैयार के ओर चरफ़ बनाने के काम ग्रातादै। 


' ~ ' अमोनिया च्रौर ठंडक 


अमोनिया गैस वनते वक्त उडक पेदु करता है-बहुत से द्रष 
से ्ोते द कि जव चद गेल के रूपम बदलते दे तो वह गरम 
के खींच देते दहै, अरत्रानिया भी फेला द गैस है । यदि द्व उमोनिया 
फा दवाव कम कर दिया जवि वा गस्मी बढा दी जवेतो ग्रमो- 
निया गैस हकर उसी समय उडता हे । जव अनादरं (^ 1119१०४६) 
श्रमोनिया फेसी नली म डाखा जाय कि जिखके चारो ओर खा- 
धारण नमक्र लिप्टादोतो अमोनिया नरी के अन्दर भाप वन 
जता त्रीर नमकक ठ्डा कर देता जिससे ख्डकपेदाहि 
सकतो हे वा वरप बनाई जा सकत है । भरर जिल जगद ठडा 
रखना हाता है ग्रथवा जैसे शकर, शराव, मास या फलादिक 
खडा र्खनेकेच्यि देखा करते कियद उडे नमक का पामी 
नलो के दासं कमरे के पाख रख देते है । 


, अमोनिया से वरफ़ बनाने ,की रीति 

तर्क अपरोनिया का एक सयुरो नलिका म जाने देतेर्है 
आर्सं नद्धो नमककेपानीसेभरेषुयेष्रुडेमे रखदेतेदै 
फिर क्रुटेमे लोदेषफे घटका जिसमे जस्तेको कर हा स्वच्छ 
प्रानी.से भर कर डाल देते दं मोर °शछताश्त करी'उप्यता पर ६० 
डे तक रखते है षतो घटका पानी प्ररफ टो जाता है ओर वह 
तरख.अमानिया जव नैख घन जाता है तां नठी के दूसरे द्वार से 
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( २१० ) 


घायु निकाठने चारी नली से फिर इकट्ा किया जाता है श्र फिर 
उसका जमा के तरल कर छेते श्रौर पटे कौ तर कामम 
छाति है 1 इससे अमोनिया की कुछ हानि नेष होती ! स्वच्छ पानी 
कुवे से छिया जाता हे अथवा घायलर (एगान) को काम मँ 
राई हुई माप क जमाय छेन से पराप्त हेता है । इसी प्रकार बरफ 
बनाने का कारखाना खररता से बन सकता दै ¦ 


अमोनिया गैस की बनावट | 


ग्रञ्ुभव से यदद जाना गया है कि अमानिया गैस का सकेत 
ज्र, (पि त) है। क 
शयप्क अमानिया गैस फो यदि जरते हुये मञ्च (119९९अप्ण) 
पर डते द्रूट कर उसके दै¶ भाग हा जाते हैँ । एक अमिद्रवजन 
भ्रोर दुखरा नजन । म्रमिद्र वजन के कडा करके उसकी परीक्षा 
कीजा खकती है परन्तु नत्रजन मन्न से मिलकर हरित परीत युक्त 
चूण बनाता दै जिसके कि मद्र निव (116 ०) कते है । जेसे-- 
सन्म + देम = मनर ~+ ३अ 
श्रमोनियागेस मस्नधातु मन्ननतिद्‌ अमिद्रघजन 
प्न, + 3 अह = एकि, + ऽपरः 
यदि एक वात ये हरिन गैस भर कर उसके उलटा करके 
पक पेसे बरतन मे डारु देः जिसमे अमेनियम शअमिद्र व श्रोपितत भरा 
हा ता गादा दवेत शुरो वोत म मर जायमा चोर हरित रग `का 
हरिन भैस हण दे जायगा चरोर द्रव (रपृपत्‌) वातल मे मर 
जायगा ! इसके पीछे उस उखटी वेत के लके श्रमिद्रष 


1 


( २११ ) 


हरिकाम्छ म रस देँ कि अ्रमानिया की ्धिक्तादुरषी जायता 
पिर यातर्‌ मे नघजन गेस रहं जायगा जैसे- 
नश् + इष्ट = न + रेश्मह 
अरमोनिया हरिन नघधजन भरसिद्रवदरिकाम्यः 
7, + 30 = प + 30) 
नन्निकाम्ल अथवा शोरे का तेजाव 
जव ताजे भर रसयुक्त जानवरी धनर वानस्पतिक मृत्तिं वस्तु 
जिखमे कि नघ्रजन ह क्षडता दै शरोर विशेष करके उस दशाम कि 
जब क्षारीय पदाथ भी उस्म हा ता नचिकाम्क घनता हे परोरक्षार 
हने के कारण ताल ष शिथिरा जाता है श्रोर नधिकाम्छका 
नमक अर्थात्‌ नत्रित (1१५1९) बनाता दै 1 स रोति के नघो- 
भवन ( राप्ीलात्रता ) कहते ह चोर यद्‌ अधिकतर कोटालु- 
तततव ( १००१ ) के द्वारा देता है। देसी न्ीभवन क्रिया पृथ्वी 
पर प्रत्येक समय हुश्रा करती है नीर हस कारण से येकाम पदार्थ 
खाभदायक पधा के भक्ष्य हा जाते हैँ } 
श्सी नघ्नीमवने क्रिया से नित श्रथात्‌ होरे को खाने हिन्दो- 
स्तान शनैर फारस म पाई जाती है! पाटाश्षका नतित (7 ५0, ) 
बडी मूल्यवान्‌ चीज हिन्दुस्तान मे है परन्तु उमसे हिन्दुस्तान फा 
कुछ साभ नष्टं पषुचता श्रीर लोग प्रत्येक वं जदाज भर कर 
प्रपने ग्रपने विरायत ले जाते है । यद्‌ पेली दैलत हे किजा फिर 
न दाथ मयेमी । यदि आद्र॑चायु मे बिजखी की ज्वाखा पषात को 
जवेंतामौ मशि कम्र घन सकतां है । श्रमसैका देश मै नयागारा 
करना के पाख वायु केः बन्द करके उसमे विजरो के भरषादित 


। ( २१२ ) 


करते है मीर फिर पानी पर शकटा करके उसका ने र डलकर 
खरिक नचितवनाकेतेर्है। - ,^ । ~ ~ ; 


। नत्रिकाम्ल बनाने की साधारण रीति। 


" ` रसायनशा मे नबिकाम्ल को शुद्ध गन्धिकाश्ल म पोटा- 
द्वयम न्नित ग्रथवा सोडियम नच्रित मिलाकर्‌ गरम करके बनाते 
है । जितना भार ननन्रित कााता है उतना अम्ल शीशे के मभक 
( एलपल। ) मै गररम'किया जातां है शरोर नत्रिकाम्ल एफ धटय्राहक, 
(श्व्ण्ल) भ माप से टपक्रा लिया जात्ता है । रासायनिक परि- 
वर्तन नीचे हिली रति के गरजसार हाता है । यदि उष्णता कम हि । 
सानम्रो, +'अरगञ्ओ, = अंनओ, + अ्रसाग ओ, 
सोडियम गन्धिकाम्ल  न्तिकाम्ट सोडियम गन्धित 
“ ननित । श्रम | 

+" ८५ ९.८ ददे १२० 

वर 03 + 9५80, = प 2४03 + ,प्र पर 80, 


[2 ; ~ ॥ 1 ~ 
7 


4 ~ 
7.८, प्ट) (म) भभकादै जिसमे नचनित शरोर श्चम्नहेष- > , ~ 
त „ „` (गू) वट भारक दहै जिसमे नविकाम्न दपक्ता दे _ . 
परत~ ज 1, प~, + जेस क्तो 3 ंद्। ॥ 

£ (प) ऽद पानी जो नैस को ठ्डा'करता 





( २१३ ); 


यदि उप्ता अधिक हागी ते नीचे लिये अदुलार परिवर्तन देागा। 
स्सानग्रो, +अआरगओ, =स्ानमओ3 ~+ सेारगय्मो 


१७५ १ ९८ == १२६ + १४ 
१ कि" 803 + 02 50, = 2 प 203 ~+ 2० 804 


र 
५ ननिकम्ल के गुण 

छयद्ध न्निकाम्ल रग-रहित द्वव रूप हाता दै परन्तु सामान्य + 
रीतिसेज्ञा बाजार म मिलतादै वहु कुछ खल अथचा पोकेरग 
का हाता है क्योकि उसमे नत्र नन हरिन, केाद्ादि पदाथ वायु से 
मिरु जते दहै। । 

गरम या धूप से नचिकाम्ल दरू जाता है ग्रीर अकसर वातल 
म चादामी रग का गैस दिखलाई देता दै । उसमे पानो साख जाता 
है । इसका १९ ४२ विशिष्ट गुल्व (= £" ) है चैर इसमे अरम्ड 
७० चा ६० धरति सैकडा हाता हे त्रोर वाको पानो 1 ॥ 

नधिकाम्क वडा काटनेवादा ग्रार स्वादं म खदा हेता है । यष 
ष्वमडे का पोला कर देता दे अर्थात्‌ जला देता दै। दका ओपजनः 
गरम करने से निकर जाता) दस कारणा वह वडा भारी 
प्नोपजनी कारक ( 0 सवाध णडल ) कदा जाता दै । फेायछ' 
के यदि गरम म्रम्ट मै जटां ता भडक कर जलता है च्रर घास 
घा कोगज उसमे डाखने से काटा कायलेके सदश दे जाता । 

दद गन्धिद्‌ षा यदि नश्चिक्राम्छ के साथ गरमकरे ता ठाद 
गन्धित वन जातादै। ४ ६ 

छाम + स्ओोऽ = लागग्रो, 
कोद गन्धिद्‌ ' ` श्रोप्नन ` "लोहगन्धि 


( २१४ ) 
ध 
नत्रिकाम्ल का व्यवहार 

प्रयागन्छाला म नतिकाम्क बहुत कामम लाया जाता दै) 
मश्नितत (1९) रग, गन्धिकाम्ड, नघ ग्छैसरिन, गन काटन, 
खनाने मे बरोर सोना, चादौ साफ़ करने के प्रोर ताये पर अक्षर 
शाने षे काम भ्रातादहै। 
। नत्रित 

नश्निकाम्ल जच किसी धातु षा भस्म के साथ मिलकर 
नमक वनाता है ता वद नमक नधित (01५5) कष्ठति है । 
नत्निकाम्छ जब किसी धातु से मिता है ता उसकी प्रतिक्रिया 
षुत तीचता से हेती दै । यद तीव्रता अम्ल कौ गरम भीर उसके 
भरर हाने पर बद्ध है । रस अम्क के मभिखने से जा ठेख चीजें 
पैदा हे चह बहुधा नघनित दती दँ । रीन व्क (7) घरोर अज्मन 
(पपठ) मिलकर श्रोपित बनाते हैं ननोर जा गेस उसके 
मिलने खे पेदा देती ह वह बहुधा न्रजन के मोपित देते है । 
निधिचत करके न जौ (0) वायु से मिठकर नघ्रभन-पर्योषित 
घन, जाता है. । नचिकाम्ठ के मोपित, -मिद्रव-प्रोपित, बोर 
कर्यैनित, के साथ काम मे छनि से भी नध्रित बन जाता 
ह जैते- 

(१) वताश्नो+र्मनश्रोऽ नतो(नओ)२+्म९ प्रो 

ताग्रीथित नच्रिकाम्क तास्रनश्रित , पानी 
००0-2पतप्र0, , =दण्त0% +प0 


॥ 


; ( २१५ }) 
+ (र) -फेमोय+अनम्नोः न्पोनओ+ग्रर्म्रो 
पोटाक्ियम + नाधिकाम्ल न्=पोटाद्रयम¬+पानी 
अभिद्रव-मरोपित नधित 1 
॥ छप --प्र्0 == पएप0; +प0,0 


4३) सारकथ्मार्-रम्मनग्रोऽ-र्सानग्रोग+कप्रोर+अ्रमरो 
^ सोडियम नधिकाम्ड सोडियम कर्न ~+पानी , 
कर्वनित नित कव्योपित 
(3) 2०, 60७9 पत 03 =2 त 0 + 000, 0 


यदि नत्रिकाम्ठ फा ताघ्र पर डाख्देः त अम्क जोर से घुल- 
शरुकाने लगता हैष्ररखाटदा जाता है ओर वादामी सर्ग को 
ओैस निकलने रुगता है भचर ताघ्र कारंग नीखादा जाता, 
्योकि उसका ताग्रनत्रित घन जाता है । याद्‌, सोद, रजत कै 
साथ भी खी भ्रकार काये करता है परन्तु धातु का रग नीला 
नद हाता है । 
एता+८अनश्मो+नरेता(नओ१)र्+रनम्रो+४्श्ररश्रो 
ताघ्न नचिकाम्क तखन नच्नित नधिकौषित पानी 
8 08 पप 0४=8 0 (पि 09.+% 2 0+4 पतत, 0 
यदि न्नित भरोपित टवा मँ रल दिया जाय ता ततूकारु षौ 
वयोपित ब्रन जाता है जसे-- 
(2. न म्रो+ओ=न योर (प0+0==0) 
नधिक मपित + मषञजनं == नत्रिक पर्योपित 


1 


^ २१६ ) १ 
नत्रिकं खाधारया रीति से पानी मे धुलं जाते है परन्तु गर्म 
करने पर.नतित अनेक प्रकार से कायं करते ह, ,जसे - सोडियम 
नोर पोराश्ियम के नधत गरम करने से ्ओपजन के छाड देते 
है भ्रोर आप नयित बन जाते ह परन्तु वाघ्र नत्नित "को गरम 
करने से तीन भाग दहा जाते ह । एकं ताघ्र रोपित दूसरा नघजन 
मरोपित ओर तीखसा श्रोपजन हाता है । यदि अमोनियम नतित 
कफो गरम कर ते पानी ब्रेर नघ्रस ओपित (प, 0) बनजांता है। 
बहुत से नित गरम करने से अपना ओ्ओोपजन ड देते दै । स- 
लिथि बह बहुत अच्छे ओजनी कारक कदलाते है पोरादनियम 
न्नित का यदि लार जल्ते हये केयले , पर डाले ते कोयला 
भक फर जल उठता है । श्छ भकार फी रासायनिक क्रिया कफो 
शर्रेजी मापा मे 1५0१८010 अथौत्‌ मभकना कद्ते है । 


नत्रित की पहचान 

नन्नित की पहचान यह है कि न्नित के द्रावणं मे याडाश्युद्ध 
गन्धिकाम्छ मिखा्दे चोर जब वह्‌ ठडा हे जाय ते उस्म शद 
गन्धित कां ताजा हरक द्रावर छडदं मोर यदि इन दोनो द्वाव 
के भिलने पर पक लादामौ स्म की भिछ्ठी पड जाये ता यष्ट 
सम्र्ना चाद्ये करि नचितदहै।, , ;, - १, 1, \ ५ 

नघ्रायित कीं पहचान. ` , ^ 
अन न्ना (प्प्09) नत्रसाम्ल अलग नदीं मिता परन्तु. 


उसका नमक" नधायित : क्ताचारक ही बहुत मिलता है । पटा 
दयम या सीडियेम नन्नित के शनै. शनि "गरम ` करने से अथवा 


प्य _ य 


{ २१७ ) 


सीसे (1९0) के साथ गरम करे से यदि उसका ग्रोषजन पक मागः 
लिक्ाल दिया जाय ते पाटाक्तियमया सोडियम न्ायित वन जति दै। 
नत्रायित की पहचान यह है कि यदि उसम्ना गन्धिकषाम्छि के 
साथ मिलादं ता उसमे बादुमी रग का धुर्यो निकखने खगत दै । 
जब बहत सी पेन्दरिक मृतिं स्नु सड़ जाती है ते बहुधा नत्रायित 
घनता है चोर यदि पानीमे ग्रधिक मात्रा नघ्नायितक्ो दि ता 
समभना चाद्ये कि पानी अच्छा घ्रोर पोने कै योग्य नदी है । 


जलराज 


जलराज शुद्ध नचिकाम्ड चर अ्रभिद्रच हरिफाम्छ कै मिले 
हये द्राचण का कते है । इसका नाम जलराज इस कारण से रका! 
गथा है कियद स्वण ब्रीर श्राटिनम धातु क गा देता दे। सका 
यष्ट कारणा है कि नचिकाम्छ ओपजनी हकर हरिन भैस के अरम 
करदेतादहैजोकिधाठुक्ते साथ हरिद बनाता है। 
नत्रजन के श्रोषित 
नाम सकेत र्ग 
नश्रसं ग्रोचित (दष््छणड 05तट) नञ (ए् 0) रग-रहित 
नक्निक ग्रोप्ति (पव८ (दत) न॑ ओ (६0) रग-रहितः 
नत्रजन ्योपित्त (प ४०६न) ध 10पत९) नसम (प,03) नीरा द्वं 
` नश्नजन पर्यापितं (2रिपण्०य एल काव न ओआओर(प09 
घादाभोगैसख। ज ग 
` ज्जन पचोपित (वधणडटठ एवाय ०६९) नसमा (0) 
श्वेत ठोस चस्तु 1 


+ 4 ध 1 


( २१६ ) 

निक साधारा सैति से पानी भ घुर जाते है परन्तु' गरम 
करने पर.नतनित अनेक प्रकार से कार्यं करते र, ,जैसे सोडियम 
रार पोटोश्ियम के नभित गरम करने से ओपजन के छोड देते 
है भ्रोर्‌ प्राप नघ्नायित न जति हे परन्तु ताप्र न्नित, को गरम 
करने से तीन भाग हा जते हँ । पक ताघ्र रोपित दूसरा नत्रजन 
परोपित्त प्रार्‌ तीसरा ओपज्न हाता है । यदि अमोनियम न्नित 
का गरम करे ता पानी श्रोर नध्रस रोपित (1२, 0) बनजाता है। 
बहुत से नघित गरम करने से अपना ओपजन ॐाड देते हे । टस 
चयि वह बहुत अच्छे ओओषजनी कारक काते है। पाटाशियम 
नच्नित फो यदि छाल जल्ते ये कायले पर डार्देः ता केोयरा 
भडक कर जल उता दै । शस प्रकार की रासायनिक क्रिया के 
श्रभरेजी भाषा मे एवीष्द्ाग्धमा अर्थीत्‌ भभकना कते दे । । 


नत्रित की पहचान 

मच्रित की पहचान यह है कि नतित कै द्राचण मे याडा शुद्ध 
गन्धिकाम् मिरादे जोर जब वह ठ्डाहा जाय ता उस्म लाद 
गन्धिव का ताजा दखका द्राण छदं नोर यदि शन दने द्राच 
कै मिरने पर पक बादामो स्म की ह्ली पड जावे ता यद 
समभना चाद्ये कि नतरितहै। , ।!, / । ‹ +^ \\ 

नत्रायित की पहचान । ` 
श्न आं९ (0) न्सखाम्ल अरङ्ग नदीं 'मिरुता' परन्तु 


~ =. 
उसका नमक नघायित खाधारणं दही बहुत मिता हे । पोटा 
द्वयम या साडियम नवित का शनैः नै. गरम करने से अथवा 


( २९७ ) 


सीसे (1.64) के साध मर्म कसते सरे यदि उसका ओपन एक भागः 

निकार दिया जायते पाटाक्ियम या सडियममच्रायित चन जतिदे। 
नत्रायित फी पचान यहे है कि यदि उन्न गन्धिकाम्क शे 

साथ मिखादे ना उसमे घादामी रग का धुरा निकलने रुगता है 1 

जघ बहुत सी पेन्छरिक मूरति वरनु सड जाती रहै ता बहुधा नन्नायितत 

घनता है चैर यदि पानो ्रधिक मात्रा नघ्रायति कौत 

सुमना चाहिये कि पानी अच्छा मरीर पोने इ येग्य नदीं हे। 

जललर ज 


जरराज शुद्ध नत्रिकाम्ल नरैर असिद्रव-दरिकाम्क फ मिले 
टये छावण के क्ते हँ । सक्ता नाम जलराज इख कारण से र्था 
गया हे कि यद सवख रैर छाटिनम धातु के गला देता दै । सका 
यदद फारण है कि नलिकाम्क श्नोपजनी हकर ठ्न गेस का अलग 
करद्ेतादहै जोकि धातुके साथ हरिद्‌ बनातादे। ॥ 
नव्रजन के न्रोपित 

नाम सकेत र्ग 

नेघ्रस गओपित (द्षा्णपऽ 0रात्‌९) नप्र (प्त 0) रग-रहित 
नत्त रोपित (व शल्‌) नंश्मो (20) रग-रहित 
नत्रज्न च्योपित (1४०० पपात) नस्रो (२003) नीखाद्रव 
' नच्रजन पयोपित (प्रा्षण्डुल एल ०६) न 'ओर{प0) 


वादामीगैल। 
1 ' मन्जन पयाचित (र प्रण्डुरप कण ०४९) नर्ग्रो, (1.09. 


भवेत्त लेख घस्तु ] + | १ 


४।१/ 
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नत्रसोषित 
नचसग्रोपित न्निकाम्क के ुटने , से उत्पक्न देता है परन्तु 
-उसरका अमोनियम नधित तड करे भी बहुधा पैदा करते है । 
` श्रमानियम न्नित के यदि डिङेवरी नल्िको मे धीरे धीरे गरम 
करें तें बह पदे गर जाता है ब्रोर पीछे का गैसमभ्नोर पानी रद जाता 
है । गैसकेदूसखरो नली मे गरम पानी के साथ दकट्वा कर सकते दै । 
न श्मभन रौर नर्न +र््स्य्रो (पि प्,पि0४= 1.0 120) 
सअमानियमं नित्त +नत्रसग्रोपित + पानी 
यह्‌ रग रहित गैख स्वाद्‌ म मीठा हाता है प्रर उस्म टकी 
गंधदाती है। चह गरम पानी मे कम साखता है परन्तु ठडे पानी 
ओ अधिक। यह गख राप नदीं जता परन्तु जखती हुदै घस्तुका 
सभांरता है परन्तु इस श्षीघ्रता से नहीं जैसे कि ओपजन । जैसे 
गन्धक न्रसभ्रोपित अ नदीं जर सकती, यदि पहले से गरम चर 
छारनदहा। इस गैस का पक आदचर्ययुक्त गुण मवुष्यो के ऊपर 
-हाता है। यदि उसको अच्छी तरह से सूघ खिया जावे ते उसका 
न्यं पर पेखा प्रभाव पडता है कि म्प्य आप ही आप देखने 
छगता है इखलियि उका नाम खाने वाला गैस (पदा पड &४९) 
भी कदा जाता है शोर यदि श्रधिकतर खघ क्या जाय त वह 
मूर्खा ञ्ओर पीडा पैदा करता दै । यद गेख मूर्छित करने केलिये भी 
काम मे लाया जाता है । यद गैस ठ्डक शौर दवाव से तरल द 
-सकता है मोर शसो भ्रकार का घाजासं मे विकता दै । 
यदि नघ्रसग्रोपित अर अभिद्रवजन मिखा कर जसा दिया 
-लाय ते केवर नजन रद जाता है 1 ॥ 


{ २१९९ ) 


नत्रिक ओषित" ` | 
नन्निफगमोपित च्नोर धातु के मिखने से जो गख कौ जाति की 
न्वस्तु प्रात दातो है वद्‌ नधिकमोपित हाता दे । यद बहुधा ताघ्न 
श्नौर दरे नलिकाम्क पर काम करने से घनाया जाता है । । 
एता+<्द्नग्रोऽ= र्नग्रो +२ता(नञ्मोऽ)र्-ण्रषपरो 
तापर नचिकाम्छ निकम्मोपित ताघ्र नच्रित पानी 
8 0५4 8 प्त 703 = १70 +86प् (क 09 + 490 
परन्तु दस प्रकार जा गैस घनता है चद बहुधा मैला हाता दै 
प्र्थात्‌ स्वच्छ नदीं हेता, षस कारण से स्वच्छ गैस बनाने फे 
खिये खोद गन्धित पीर नचिकाग्क कामम छाति रै । नधिकमपित्त 
-रग.रदित गैस हाता है परन्तु जव चायु के भोपजन फे साथ 
मिखता है ते उसका रग बादूमी हे जातादे। 
„ नशर + श्रो== नश्च (70+0=प 0.) 
नश्निक्रोपित श्ओपजन नत्रजन पयोपित 
„ नन्निक मरोपित की चनावटक्ा प्रमाण यहदहै कि गर्म खे 
को नच्निक ग्रोपितकै साथ गरम कर ता नज्निकम्रोपित का म्रोपजन 
-रोदै से भिर जायगा आर नलिका म केवर नत्रजन रह्‌ जायगा 1 


नत्रजन प्योषित्‌ 
, यष्ट गैस लार बादामो रंग का हाता ग्रीर नचरिफम्रोपित 
ओ ग्नोपजन मिख्ने से बन जातां है श्रथवा कद, नत्रित का गरम 
करने से मी बनता है। जैसे- 
क्षी (नप्रोश)९ + उष्यताम्= र्न भ्नो९ +सीग्रो,+ ओ.) 
सीसे नन्नितन्=नतरिकपयोपित +-सीसग्रोषित + ग्रोपञन = 
"(0० += 9१0, 200 40१: 


1 


8 
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नघ्रजन परय्रोपिते विपेला गैख है ! यह पानी म सख जाता 
है चेर श्ुद्धनविकाम्छ मे भो । 

जवं कभी नत्रकाल किसी धातु पर डारा जाता हैते वादामी- 
धुं नत्रजन पर्यग्रोपित का दिखाई देता है । परन्तु यद याद्‌ रखना 
चाहिये कि यह धुं ग्रम्छ (0) से नदीं निकला पर ग्रम्छ से 
मचरिक ओषित (10) निकखा था ननीर जव' वद वायु-मण्डरमे 
स्माया ता नत्रजन प्योपित (0) बन कर दिस्य दिया , 

„ जव उष्णता कम कर दी जती है ता न्रजन पर्योपित रग 
रहित शरोर देस हा जाता है मरोर --१०श्ानाश्च पर वह पीले रग 
का द्वह जाता है । यदि उष्णता अधिक की जायते उलक्षारग 
काला पड जाता है । २२ शतांश्च पर बद वाद्ामोलाठसर्मका 
गैस लन कर उडता ह । १४. ताश पर स गस का रग उड जाता 
हे शरीर ६००० दाता पर तेा रग~रदित दे जाता है। जब उप्ता 
कम हाती दहै ते दस गख का सङेत नर्ओ, ( ५0,) श्र्थोत्‌ 
नघ्नजन चतुद्ेचित हा जाता है। यदि उष्णता १४०” इाताश की 
ह ता उसका सकेत न ओ९ (7 0) हेगा। । 

नजजन ्योपित (1:09) नैर नन्नजन पचश्रोपित नत्रस 
शरोर नन्िकाम्ट के अनाद्रं (४०१०९) है । 


(ष नर्श्नो, ~+अरम्नो=स्अनम्रो९ (प,0°+प्0न=2पक0षे- 


नञ्चरजन पानी नज्नसाम्क 
भ्योपित्त 


ख) न्यो, +अस्मो=र अन ओओ, (३,08.0 =श्तोर0)- 


नन्नरजन्‌ पानो नधिकाम्ड.' , ^ ) 
पचत्मोपित्त › ज ° „~ ' «+ + 0.» 


€ } | ‡ 
) ॥ 


अध्याय १५ 


॥ + ५ हभ क ॥ 
“ 'केवन अर उसक आर्त 
रुद्ध कर्वन जवादिरात मे घ्र वरेफेट मे पाया जाता है धरोर 
अशुद्ध कवन खनिजादि मै कायल आदिक फे रूपम मिलता दै 
जिसका पमार्फस ( 47101[110प९) श्र्थात्‌ नियाकार चूर्ण रूप 
कर्यन 'क्ते ह । कर्यनं से अनेक सम्मेखन घनते हे जिसमे नैस- 
निक प्रोर छृचिम अथवा स्वाभाविक त्रेर अस्वाभाविक देने 
सम्मिलित रै, कर्वन ्ओपजन भरर श्मिद्रवजनके साथ मि फर 
भोर फथी कसी नत्रजन से भी मिलकर सवं जन्तुश्रो भ्रोर वृक्षौ 
का चिद्रोप भाम बनाता है। 
मांस, निश्चास्ता (५६प्ण)), चर्वो, शकर, ल्कडी, कागज, 
-सावुन, ऊन, माम, आटा परोर हडी आदिक कर्वन हाता दहै। यद 
छेन द्वितीयापित शेख चोर कवनित ओँ भी दे । बयूने फे पत्थर 
खरिया मिष धरोर सगमरमर भ भी दाता है। जलाने चाले गेख, 
भिस के तेर पेररेखियम की चीजो, ताडपोन, अरस्कोष्टर (मध्य 
सार) क्छोराफाम, ईथर त्रीर शरोर द्रव पदार्थो मेभी कर्वन 
हिता दै। हिसा सेजानागयादे कि सम्पूर्ण भूगाक म ०२२ 
अरति सेकडा कर्वन का माररै। 
4. 4 हीरा द च 
? ससखायनिक रीति खे हर शुद्ध स्फटिकी वंन ( 055६१114 
(षण ) दे, जन खानि से निकालाजाता है ते हीरा सदे मकार 


( २२२ ) , 


का पत्थरहषटि माता है । कख मटर के सहश गाल चेर कु सेदार 
दति है । चोर बहुत से टदे बेटे ुकडे से दीखते दै । चमक घ्नो 
अच्छे आकारमं लनेकेलियि दीरेको काट कर उस पर करर 
करते दहै । मूल्यवान्‌ हीरा रंग-रित, वेयेब, वेदाग भोर आरवदार 
कहाता है। हीरा नीला, पीठा, खा, दरे रग काभी दाता है ग्रोर 
जे बुव मेका दाता है उसका रंग काला हेता दै । , । 
हीरा सासारिक पदाथौ मे सव से ग्रधिक कटार वादैः 
मरोर किसी द्वव मै साधारण उष्यता पर गकर नद्यं सकता । उसका ' 
विदि्ट शर्त्य (87 £") ३५ हेता है परन्तु एक प्रकारः से वादाः 
दता दै शरोर तड से द्ुट सकता है । भूषय के ग्रतिरिक्त दीरा 
श्षोशा काटने फे खिये शरोर उसका चूरा दूसरे पत्यरा कै स्वच्छ 
करने के कामम राता है। 
म्ैजिर (ध्न) से जे ीरा आता है बह पदाडां परकुवा 
खादने के काम भ्राता है परन्तु बह अस्की नदी दाता । सबसे 
पहले हीरा हिन्दुस्तान मँ निकाला गयां था प्नोर फिर अफरीका 
भोर बजि देश्या । 
ससार फे बडे बडे हीरा की पक येतिहासिक पुस्तक दै, सनः 
सरे बडा दीया जिसकी ताक १९४१ क्राट है वहं आरङाफमीार 
के मुकट अर्थात्‌ ताज दै । कोदनूर नाम का हीरा जा तीरम 
१०६ काट है दिन्दुस्तान की माखकुण्डा खानि से निकला था । उसका 
श्तिदास उसके मूल्य को भुज बर बताता दै अर्थात्‌ जिसको शक्ति 
भव हावी है यद हीरा उसी के प्रास रहता हैः । अव दस समय 


५ 


यद श्ङ्लेण्डमे है । + । 


८ २२६ )} 
फैट 


प्रेट दु काला ्चमकीरा त्रीर खाुन को तरह व्विकना 
दाता है । शुद्ध भरफौर कर्वन देता है ! का, दरी वैचेरिया धरोर 
सैवेस्या भादि देच भै गरेफेट बहुत मिलता है । ्रेपफेट विजरो का 
छेजनि वराह गरोर इस कारण से बिजली से कल करेमै 
साधां पर भरेफौट मल दिया जाता है। कागज प्र उखका- 
निशान रगडने से बन जाता है, इसी से पसि चनाने कै काम 
आतां रे1 हीरे के खमान वद खाधारण उप्ता पर किसी द्रव 
म नदीं धुता । यह रीरे खे दट्का हेता है वयोकि सका 
विद्विष्ट शुत (5? £") २२ है । ओपजन के साथ दते जरुनि 
से कैन द्वितीयाचि्त बनता हे परन्तु यद वायु मे अधिक उष्णतां 
पर गरम करने से भी कर्बन दितीयैपित चनाता है 1 यद ग्द 
पाठिश्ष बननि मै मी कामं आता च्रार दुसरे रक्षक रगभम डरा 
जाता दे। इसकी घडिया मो बनादै जाती हे जिस्म कि धातु 
गलाद जातो है भरोर बिजली की भद्रौ बनाने मे यष्ट विद तूमामै- 
धनाने के काम राता है। परन्तु अधिकतर प्रेफैट से पेनसिल 
घना जाती है । पेपर के मेरुं को पले सूच यकर निकाल 
शछारते ह । पीठे उसे ीसते है प्नोर उसमे खसिया भटो मिाते 
ह । उसका फिर छि दार पत्यर के न्द्र दुवाते है तेः पतरी- 
पतरी सो निकल अती दै । उनके सुखा फर काते हे शेर 
पीठे लकडी के अन्दर वद्‌ करके जाड देते है । 
, भटे हये छेदे मै केन धुर कर मि जाता है भनार जब ॐादा 


{ 2२ ) 


खडा हाता दैत फर्ैनप्रेपैट बन जाता है शार दृनिदार अ्रथवा 
गचेदार पाया जाता है । यदह छत्निम अर्धात्‌ वनावटो प्रेफेर अष 
घष्ुत बनने लगा दे । , ^ 
एमा्फ॑स (निकार चूण रूषी) कर्वन 
पमाफंस कर्वन मे कक (00) रथात्‌ पत्थर का कोयला, 
-चारकाल (4८०) अर्थात्‌ ऊकडी कां कोयला लेम्य की 
काछिख मनोर कवन के भैसादि है। यह सब मिलो शरोर चं रूपौ 
कर्वन है; पमा्फस का अ “आकार रित" काहैब्नोर का 
ततप चूं की हुई खड वस्तु से समभना चाहिये । 
कोयला 
काया से प्रत्येक प्रकार के श्रटुद्ध कवन का श्राय रीर 
-चाप्तवमे कायला वद समभा जाता दै जे पृथ्वी के नीचे दीधे काल 
से दवा ्ुरा पाया जाता है । यह कायला पूर्वक फे पृथ्वी मे दवे 
हये बरक्षो से उत्पन्न हुग्रा हे धरोर यद ग्रनेक वृक्षो को दवी हुई पृथ्वी 
-ी तद सान को तरद पर आजकल अनेके पाईं जातं है। यद कोयला 
तोन प्रकारका दातार । पक विडुमेनी (पपपानाठप) अथवा 
-नरम कोयला । ख केयले से जलानेवाला गेल, भीर कोक बनाया 
जाता है। शरोर बुभ्रायलर (एगान) अर्थात्‌ वाष्पज्ञनक यत्रम भी 
-स्चाका जाता है चार जव जलता है ता उसमे पक प्रकार को घुवेदार 


-ञ्वाखा निकल्ती दै! -. । 
दूखरा अत्राखेट (५०17१०९) कायला है जा 'कडा भोर 


-चमकोखा हेता है 1 यद कठिनता से,जलत। दै पस्तु जव.जलता 


५ 
म 
2! 
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हता उसमे ज्वाखा चा राट नदीं हेतो श्रोर अतितीन्र अच 
हेतौ दै \ यह मकान 'वा गृहि के रस्म करने के काम 
प्राता है। 
तीससा--लिगनैर (11211115) वादामो रग का कोयला हेता 
द पर जलानि फे काम का नदो हाता क्योकि वड अतिनयोन हाता 
ह भ्रार उस खकडीके तन्तु तक हटि ग्रति र । प्रति सेकडा भत्येक 
प्रकार के कायल मे नीचे छिपे अनुसार कर्वन दाता है । 
कायल फो जाति क्वैन॒ उडजानेवाखी वस्तु राख पानी 
प्पातेह (प्ता एनत्णोट पनल ह] 'एएनपल 


विटुमेनी ९९ ६४ ६८९ १४७ = 
मरघ्रासेट ७४५३ १८१२ १९०३४ - 
लिगनेर ५०९ २०९. १०२ १८ 


पीर (7०0) भी कायस के खान अायरकुड श्रेषर दालेड म जखनि 
के काम आता है परन्तु यष्ट वास्तवे कायला नषे है । यहं वृक्ष 
रार मुदि पानो के मदर खडजाने से वनता हे 1 के कारं म्नासेट 
केयछे मे ९५ से ९९. प्रति सेकडा से भो उ्यादा क्मैन दाता ह घ्रोर 
किसी फिसी चिटमेनी कये म ६५ परति सकडा कर्वन दाता दे । 
पीट म्रार लकड़ी मे वरैर भी कम, कर्वन से भी कम हाता है परन्तु 
उडजागे वाला पदाथ अधिक रदता द ससे जाना जाता दै कि 
रकड़ी से जव फायखा बनता दै ते उस्रफा उडजने वाखा पदाथ 
कम दहा जाता है भ्रार जैसा रच्छ कया हाता हे उतना दी 
उडजानेवाला पदाथैकम गरीर केयला अधिकफडं हाता ह । व से 
प्रधिक कोयला अ्रमरोका देल मे निकाला जाता दै। 


15 
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चारकोल 


च्रारकेारु (1 "1.09 निराकार चूण रूप (\ प्राणा [गणवन) 
कवन की एकत जाति दै ज कि कड, दही, दाथी-दात अथवा 
कई टलरा पेन्छिक सम्मेखन के वन्द्‌ चरतन मे गरम करके शरोर 
उसका उडजानेचाला पदाथ निकालने से बनाया जाता है। चास्त- 
चिक आशय गरम करने का केवर यदह दाता है कि उडजातेवाला 
पदाथ निकाङ कर कर्वन इक्र करः लिया जावे । 


लकड़ी का चारकोल । 


खकडी का चारकोल कालः दीघ द्रूट जनेवाखा त्रीर कडा 
हाता है श्नैर उसका अ्राकार भो छकडी के समान हाता है! यह 
किसी चीज मे घुल नहीं सकता, इसमे खनिज पदाय हेति रै । उस 
का तेजा (\©"्‌) अर्थात्‌ अम्छ से निकाल डाख सकते ह । यदह 
चिना धुरे गोर ज्याखा के जतां है बरौर जखजाने के पीके इसमे दवेत 
राख रह जाती है ! यदि जकंडा हुआ केयलखा हे! तेः वह धिजली 
की धाराके छे जा सकता है श्नोर यदि वेधदार सच्छिद्र (7201008) 
हाता वद विजली की धाराकोा नदींठै जा सकता। कायले पर 
दुखसै रसायन वा ग्रोपद्‌ का भ्रमाव वहुते कम दाता । इस कारण 
से ख्कडी के सिरे के मिट्धीम दुबनि के पदे उसके केयटेसे 
रंग देते है अथवा उसके सिरे ग्रथि से छटसा देते है अनेक प्रकार 
को कयढा वेधदार हाता है। इसका श्रमाणख यद हेकिकायछेका 
यदि पानी म ड्द ते वह तैसा करता है । दखका कारण यद दै कि 
उसके छिद्रो मे वायु मसे दासी है । कोयला वेघदार दनि के कारण 
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शेख के बडुत अपने म खोच छेता है । पुराने दिन्दु्तानी ठंग इसी 
कारण से कोयले से दुत स्वच्छ करते थ क्योकि कायलामुह्की 
दुर्गन्ध चायु अथवा गैस के खच छेता है बरोर धाने से मुह अति 
स्वच्छदेा जष्तादै। दात मने के पटले यदह परोक्षा करना 
चाद्ये क्रि कैन खा कोयला अच्छा है क्योकि सघ, कोयके श्रच्छे 
नही हेति 1 

मुदो वा प्रार दूखरो प्रकार की दुर्मध या मेेपन के दुर करने 
के चिये कोयला बहुधा कामम लाया जाता ह । चारकारू किसी 
किसो द्राचिणकेरगकेाभो खच छेता हे । निद्चय करके जञान- 


वरोकाया हौ का काया रग के वष्टत खोचता है । पानी त्रोर, 


चायुके भी काये की परत टगा कर स्वच्छ करते है! जिस 
काये से केर चीज स्यच्छकी जविडउसकायातेा वदृ दैना 
चाहिये या भि मे जला कर श्रच्छी तरह खाट करना चाहिण 
चर्योकति काम म खाया हुआ केयला विपेला दा जाता दै । चारकाल 
कमी शुद्ध कवैन नहीं देता परन्तु न्यूनग्राधिक शद्ध दना ककड 
मरोर राच ग्रोर क्रिया पर बद्ध है। इसके अतिरिक्त चारा 
जखाने, फोराद च्रोर बारूद के वनानेमे भो काम आता दे 

जव कोई ओपित कायल फे साथ पफ़काजाता हेता चह सहत 
(1\.पप्पल) हा जाता दे अथात्‌ उखका म्रोपजन निकट जाता है 
त्रीर ध्ातु शुद्ध द कर ग्द जातो है 1 
म्ताओ~+क =रता+कमओ्मोर 
(2 प 0+( =2(प+(0) 
ताघ्र ग्रोचितत + कर्मन = नाघ्र + क्न द्वितीयौचित । 
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लकड़ी से चारकोल वनाने की रीति । 


रुकड से चास्काक याता पकः ्डेर्मेया मद्धाम वनतहे 

घां सव से सरक रीति य है कि ख्कडी कै हेर खगा देते ह शरोर 
देरकेऊपरसे ढाक देतेहेलिसमे बादरसेहवानख्गेत्रोर 

चीचमे एकर्चिद्रि रख करनोचेसे राग छगादेते है! अच्निष्स' 
तरह पर रगाते है कि ख्कडौ जखन न पावे । केवर उड जाने वारी 
चस्तु निकल जाय श्रोर बाकी कया रद जाय । स तरह २० प्रति 
सेकडा कोयला मिखता दै । इससे अच्छी क्रिया यह दे कि ककड 
का एक वदं भभक्ते म रख दे श्रौर फिर अच दे फिवादर्से किसी 
तरह की चायु अन्दर न जाय । इख भ्रकारकेप़कनेको ग्रग्रेजी 
भाषाम्‌ उसे कटिच दिस्स्टेश्चन ([५-४।८०९९ कर्पा त्०ण) भी 
कते हे। दख क्रिया से ३० धति सेकडा कोयला निकलता दे नर इसके 
प्रतिरिक्त उड जाने वाङ वस्तु को मी धकट्वा करः छेते ह । इसका 
यह फल दता है कि उडजाने वाकी वस्तु मे ज्ञा अभिद्रवजनग्रोषर 
कर्वन हाता है वह क ओः (८0) चैर अ रो (०0) बनाने 
कै बदले अग दकट्ा किया जाता है श्रोर उखसरे काष्टमयसार 
(ल्पा गल्गणु) चरर सिरकास्क ( ५०९१८ 1014) वनते 
हजा अलग खी जते हे । कन की परीक्चा इस धकार 
की जातौ है कि लिख चीज मै कवन हागा उसके जलाने 
से वष्ट चस्तु कारी पड जायगी भनेर कोयले के सहश हृष्टि 

वेगो । 
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जानवरों श्नोर हडी का कोयला 


द्ये का कया एक वरतनमे दष्िया के चन्द करके जाने 
से बनता है श्रोर स्थिर भ्रोर सोादधियम कर्वनित को साथ जने 
से चनाया जाता है । उसमे केवरु १० प्रति सेकडा कर्वन हेता है! 
जते की काछिख बनाने मै यह ही कां फ्ायला कामम लाया 
जति है। उसके हाथीदांत्त को कालिख भी कहते ह । श्रधिकतर्‌ 
यद्‌ कायां श्वर साफ करने के काम अता है त्रीर तेर की रगत 
साफ करने फे ल्यिभी कामम छाया जाता दै ब्रोर निदचय करक 
देसे रभा का साफ करता ह जे न्ट क मूरति वस्तु से रग घनते हे। 


कोक 


नरम कायले की उड जाने चाठी घस्तु निका उाख्ने से कोक 
वचनता है 1 जव जलाने वाखा गैस काये से निकाला जातादहैते 
मभके मे काक रह जाता है । अधिकतर काक बनाने की यह्‌ रीति 
हैकि बडी भटी मे नरमश्चेसी काक्या गरम क्रतेहज्रीर भष्टौ 
भे वादस कौ चायु कां प्रवेश होने नदीं पाता । इख भकार उड जनि 
चाी वस्तु निकल जाती है शरोर कोक रह जाता दै रोर कभीकभी 
उसका वन्द भभके मे गरम करते हँ त्र वची हुई वस्तु श्रथवा 
वार भ्राडकट का इकट्ठा करके उससे उमोानिया ब्रोर रार (¶) 
आदिक बनाते ह भोर जञा जल्ने वाखा गैस निक्त है उसका 
अखग इका करके जराते हे । इस रोति से छाम अधिक दाता 
है केक भूरेरगक्राख्ख चेष वेशवदार पदा है ज कि चारक 
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से ग्रधिक कडा परार भारी हाता हे। ऊह जरर फैटाद्‌ के 
कार्यालय मै केक की बडी खपत हेती है। 
गैस कर्वैन 

गैस क्वीन वह्‌ चये रूप निराकार कर्वन (ता [तार 
(णा) है जञा उस मभकते मे जम जाता दै जञा जलाने वे गैस 
वनाने के कामम छाया जात है । यह काला, भापै, कडा, स 
हाता है श्र गसग युद्ध कर्वन दाता है चार बिजली को रोरानी 
की वसती वनानेकेकाम अतादहै वा विजरो कीं वैटरी (1५1४) 
की ठैर बनानै के काम आता है। । 


सम्प कीं कालिख 


कैम्प की काटिष्र तेल जलाने से बनती दै । यदि दीवा देसी 
जगद जल्ाया जाय जहां वायु कम हा ते कालिख इकष्टा हे जाती 
है । यद्‌ काटिख स्यादी (11) वनाने के काम आती है श्रार इस 
कालिख से कष्ेिरग भी बनाये जाते हे! छपे की स्याही इसी 
से बनती है । यह काटि उुद्ध कर्वन हाता दै । 


वहरूपता 


होर, भरेफोट. श्रार चूं कवन (41991 ])110प~ (ताण) 
वास्तव मे पक्र ही चस्तु हे, हीरे से कर्बन बरोर क्न से प्रेफर श्रार 
हीरा चन सकता है । दनक रूप घनौर गु प्रथक्‌ प्रथक्‌ द परन्तु 
शचचोज पक हौ दे । जव केव चीज इस प्रकार अपने रूप बदले ते 
उख ग्रदला! बदंछी को रौति क अग्रजो भाषा मै पले(टरापिञ्म 
(411०1 गृ7्५ ४) अर्थोत्त्‌ बहुरूपता कहते है । 


# 


(: कश 2 
कयैन के श्रोषित 

कर्वन्‌ मोपञ्जन के साथ खाधारण उष्णता परः नदीं मिरूता दै। 
यदि कर्न के याम या ग्रोपजन के साथ याकिसी ग्रोपित के 
साथ गरम करे ता कर्वन द्वितोयापित बन जाता है यदि ओपजन 
कफम हे ते। कर्न एकग्रोपित वनता है । ए 

यदह पद्ये कहा जा चुका दे कि केन दितीयीपित इवा 
मिता है भनेर बहधा नदौ श्ादिक के पानी मे मिका रहता है । जव 
कई चीज जरती है या खडतीः है वा जानवर सास लछेता दै तब 
यद गेल चेदा दाता दे । भत्येक दृशा मै क्न पेन्द्रिक मृतिं वस्तु 
से राता दहे प्रार्‌ ओपजन हवा से या देने से । साधारण जलने 
से यह आश्य है कि क्न व्रर्‌ मओपज्नन एक देनं से मदे ज्र 
उनके मिकने से कर्मन द्वि तोयोपित (0) हाता हे । 

क~+ग्रोर=क श्रो, (८ + 0:00) 

खकडी, कोयला, चारकार, केक, तेल, मेम, शक्र, र्द, ददी, 
मास, चाव, म्यलर (1०9१), कपूरादि के जलने से कर्वन 
द्वितीयापितत (09 उत्पन्न देषता हे । शरीर कै अद्र खाना श्रार 
दूखरे माखतन्तु ओपजनो आ करते ह इस चये भद से कर्न 
द्वितीयापित निकटा करता दै । कर्वन द्वितीयाचित कौ पदचान यद 
है कि यदि उस चने के स्वच्छ पानी मे मिखर्े ते! पानौ गदा 
ह जायगा । पसोश्चा इख प्रकार हा सकती है कि यदि न्यूने केपानी 
कोमु्टसे पक्षाता पाना गदा हा जायगा | श्छसे यट भमा- 
चित हाता दहै कि तुम्दासे सवास मे कर्न दवि तीयोचित घस्य था। 


॥ ( २३२ ) । 


कञ्मो९ +सखग्रोञ्)२ = खकश्मो, + अस्मो 
कर्वन द्वतीयोपित च्चूने का पानी टिक कर्वनित पानी 
(0 + (ए८"(0प्न); = 0 + [0 
जघ देन्दरिक मृतिं वस्तु सखडती है ते। कर्वन द्वितीयोपित उत्पन्न 
हता) दूसरे बहुत ेच्टिक मूर्चि वस्तु का समीर (70119९01) 
उठता ह भ्रार निदचय करक पेसे पदार्थो का अवदय जिनम शफर 
दती दै, श्रीरश्रस सभीरसे शकरके दो भागहे जाते । पक 
कर्न दवितीयापित श्नीर दृलसय मधयसार ( ५1001०1 ) जैसे- 


क§्श्र१९ रो ष म्र कम्रोप +~ २ कर ग्म ग्रो 
श्चकार कर्वीन द्वितीयापित मघ्यस्तार 
५1208 = ("0 + 2प्,८) 


कर्वन द्धितीयोापित ((.(,) बनाने की यह रीति हे कि किसी 
कर्वनित पर ग्रग्छ ऊाडदेा ते कर्वन द्वि-ग्रोपित बनेगा ्रधिकतर 
खटिक क्मनित मे अभिद्रव हरिकाम्र डने से कर्वन हि- 


श्रोपित वन जाता दै! 
खकम्रो$ + ज्ञ्रह = खर > अर्शो + क ओर 


सरिकः अभिद्रव खटिका पानी , कवेन 
कवैनित हरिकाम्क हरिद द्िगरोपित 
(103 + ~प = (€+ >» ॥20 ~+ ८0४ 


य 6, 
ऊनेन दि-ओपित गैस कवन वारी वस्तु का अथवा कठनिते 
को धिक गरम करे सखे भो उत्पन्न हाता दै! कैडी वा सीप 


स्र चूना इसी रोति मे बनना है जेसे-- 
खकओ + गरमी = क ग्रो, ४, खश 
खटिका कर्व॑नित दविकवेन चना (कश्च) 


॥ (13 "+ 4 [लयः = 0 र (0 


( ०5 )} 


कैन हिञ्रपित के गुण 

कर्न द्वि-्रोपित म कु स्वाद्‌ शरोर कु गन्ध दातो है परन्तु 
रग कुछ नीं देता । चह चायु से डेढ ( ११) गुना भारी हाता है 
श्र दूसरो वेत मे पलटा जञा सता रै । उसके एक कटर को 
भार प्रामाणिक दशाम १९७७ ग्राम दाता दहैः इसी कारण से वह 
पुरन कृषा की सत पर श्रोर चने कौ भष्टी मे घरोर पदाडां की 
सेदि म पाया जाता हे । साधर उप्णता त्रीर दवाव मे पानी 
प्रपनी माचा के बरावर क ग्रो (00>) गैस मिला छेता है ग्रीर यदि 
दवाव धिक दे ते पानी मे यद गेस अधिक घुर मिरु जचेगा 
रार जव दवाच श्रटग कर दिया जावे ता बुखबुला कर निकल 
जायगा । सोडा का पानी, दाराव त्रोर करई कोई सेति का पानी 
इसरो कारण से बुखलुखाया करता है । यह गस उष्णता कम करने 
से श्रार दवाव बद्धाने से तरल हा जाता है, तव उसके लेहे 
की पिचिकारियो मे वन्द करके वंचते दे उससे साडाका पानो 
चन सकना दै, गीर जव पिचकासे खोरो जाती हे ते व इतने 
जद्दौ वाप्प नकर उडता हे क्ि सब आमास पास की गरमी 
जाती रहती दे श्रीर समीप की भनि सो बुभ जाती है तरार ठडक 
चेदाहो जातीदहै। 


कर्येन हि-ओपितं का जीवन के साथ स्वध 


यदि किसी मद्धप्य या जानवर को कर्वन द्वि-ओपित की एक 
कठरी मे वन्द्‌ करद्िया जाय तो चह तुरन्त मर जायगा पयोकि 


( २२८ ) 

उसको ग्रोपजन नदीं मिरुता । यदि वायु म यह गैसददौतो 
अरोभ्यता के लिये हानिकारक है ! कर्वन हि-ओपित छिर की पीडा 
शरीर मूं उत्पन्न करने वाला गेख है अधिक मीडर्मे मचुप्यको 
वेचेन इसी कारण से दोती है कि भ्येक मुप्य'के मुंह से 
कश्मर (0), ) ओर दूखरी विधेरी हथाये निकलकर उस ठर 
के समस्त वायु को खरा कर डाख्ती है शरोर इससे वह आरो- 
भ्यत्ता के चिये हानिकारक है परन्तु क्व॑न दधि ओ्ओोपित वृका 
वास्तविक भक्ष्य पदा है। पोधा, त्रपते पत्तोकेद्धाराकम्नौर 
(002) को खीचता है श्नोर कवन को ्रपने मे रख कर ग्रोपजन 
छो निकाल देता है । वृक्षो केकारण कं ओर (009) की मावा 
वायु मे अधिक नह होने पाती । 


करयैनिकाम्ल 


क्रो९ (20) को कोई कोई क्मेनिकाम्क भो कते हे परन्तु 
यद कटना यथाथै नहं अ्योकि कर्बन हि-मोपित जव पानी से 
मिकर अम्ल करा गुण रहण करे तो उसका कर्वनिकाम् कहना 
प्ादधिये । 


कञ्मोर + अरर = वआर्कश्मोः 
" द्वि-गोपित कर्बन॒ पानी कर्वनिकाम्ट 
(0, + प,0 = प,८९.) 


कर्वनिकाम्ट कमी अरग नदीं बनाया गया हे पयोकि यह 
4 ¢. 
हतन अरनस्वायी सम्पेखनं है किं थोडी सी गर्मी पाकर क्न 
दि-भरोपित ओर पानी अदछग ग्ग हौ जाते हे । 


( २३५ ) 
कर्चनित 
कर्मनिकाम्ल ( 11०८.03 ) से यदि अर (प्रः) डा दिया 
जाय भ्रार उसकी जगह कोई दुसरी चीज क अ ( 0003 ) से 
भिर जाये तो वह चीज कर्वनिच कदखाती रे। यद्‌ कर्वनित स्थायी 
नमक दाता दै ग्रोर अधिकतर कवनित खरिक, भ्र त्रार छोह 
के दोते दै । सेयम श्रार पटशियम कथैनित भरी बहुत त्रनघि 
जाति हे। थोडे फर्वनित फिसी ग्रोपितमे क अ, ((0 ) मिनि 
से बनते रे परन्तु बहत से क्नित किसी चीज के अभिद्रव 
्रोपितमे कं ओर (00, ) डाछ्ने से बनते ह। 
कश्रो. + ख(श्रोद्)५, -=खकम्मोऽ + अ. ग्रो 
कर्न द्ि-ग्रोधित खटिक अभिद्रव ओषित खटिक कर्वैनित पानी 
(०, + ८१(छप्) = = 6१९0 ~+ प्र 
बहुत से कर्बनित पानो मे नहीं लते जसे सिक कर्थनित । 
परन्तु सोडियम रैर पोटादयम कर्नैनित पानी मे बहुत जब्दी 
घुर जाते है । कवैनित दो रकार के दते है पक सुखस्य (1171१) 
दूस अ्रम्क (लप्‌) जसे सार क ग्रो. (+ (09) सुर्यं 
साडियम क्वनि (देत फष्‌ 0ण्वाप्णा ( णका पलत्रैर अरस 
फ न्नी (1>५.८.09) अ्रम्ट सोडियम कर्वनित (4 लत ईणणापा 
्पपाषणपलटो, स कश्चोर (८५ ५0.) शुष्य खरिक कर्वनित 
(कण्ण © पलप (पणा पटो), च्रार अर्खक ग्री (प,८ 
09) भ्रम्छ खटिक कर्वनित (&८व्‌ (पलप (तपणाप्प्लो हे । 


कथन दि-ओषित की वनावट 


यदि छयुद्ध कर्व जैसे होरा या ब्रेफट कौ तोल कर जलां 
तो यह फ देखा जायगा फि प्रत्येक ४२ भाग कर्वन जनि के 
बदले ४८ भाग कर्वन द्वि-ग्ओोपित बनता है । ससे यह जाना गया 
कि उसर्मे ३२ भाग ओ पजन का भिर गया है श्रार इस गैर का 
बाप्पीय घनत्त्व २२ हनि के कारण उसका अशभार ४४ होगा । 
इस लिये इसका सकेत क ओर ((.()) बनाया गया । 


कर्वन एकौषित 


यदि कर्बन बहुत थोडी सी दवा मे जलाया जाय ते कर्वन 
एकोपित बनता है जसे क + म्नो -क ग्रो ( (.+0=( 0) 

यद्धि कर्वन द्धि ओषित को जरते हुये चारकील पर से जने 
दे तो कर्वन द्धि ओषित क्वन एकौपित बन जाता दै जैसे 

क त्रो + रक ओ (0, + (== 200) 

, यह सस्ायनिक परिवर्तेन प्यक समय धधि जलने से होता 
है जसे जव जल्ते कोयले मै नीचे वायु जातादै ता कोयलेसे 
मिखकर क ओर (((0) वनता है उसके पीठे जव क शरोर 
(0) ऊपर के जल्ते हये कयले से भिकर ऊपर जाता है 
तेपफिरद्रट करक ग्रो ((0) रह जाता है। यहक म्नो (0) 
कु तो निकलक्रर वायुर्मे मिल जाता है घ्रोर ऊच ज्वाला के साथ 
नीलेरंग की छार हकर जल जाता दै 1 

यदि भाप गरभर खाल जते केयलठे पर से छोडी जायते 
कर्न एक्तोपित ग्रीर्रभिद्ववजन बनते हे) यदि इस मेक केातेल के 


( 2३७ ) 
बाष्प के साथ दका करे ता इस म्ि हुये मिश्चण का नाम जल- 
गख (भः "९ 2५८) फदखयेमा 1 कर्चन पकौपित्त श्राकञजैलि- 
काम्ट (011८ १५५) शरोर गन्धिकाम्ख के मिखने से बनता दे। 
उसको पानी पर द्क्ा करटेते है, आजै िकाम्ल द्रूट जाता है 


जसे कर्अरग्रो, == कथ्रो + करोः ¬+ अरग्रो 
आकजेलिकाम्ड कर्वनपकरोपित कर्वन दि ओपित पानी 
८^.,0, = © + 002 + 720 


यदि इन म्ि हुये गसाम से क श्रीर्‌ (00) ग्रख्ग करना हि 
वौ भिधित गैस का सोडियम अभिद्रव-ग्रोपित के द्वाव में 
डाल देना चाहिये ता कर्बन द्धि ग्रोपित निकर जायगा श्नार 
कर्यन पकोपित शुद्ध रद जायगा 1 


कर्यनएकौपित की व्याख्या 


कर्यन एकौपित एक गैख हे जिसमे रग, गन्ध भ्र स्वाद्‌ 
षीं हाता नोर बहुत थोडे से पानी मेरु मिक जाता दहै, बनोर 
नीेरग की खार देकर जरता है प्रर क्न ्ि-गरोपित बनाता 
हे । यह कर्वन एकोपित बहुत विपेखां हता हे ब्रार अधिक हानि- 
कारक श्स कास्ण्सेहदेाताटं कि उखम गन्धन हेनेकफेकारण 
म्प्य उसका घुने म धोखा सातेहे। इसको (0) फे 
खघने से बहुत से मयुष्य मर चुके हं । 

कञेन दवि रोपित के खूघने से यदि किसी का दम चन्द 
हये गया दहे ते उसका ताजी वायु सेवन कराने सरे फिर जिन्दगी 
दः सकती है परन्तु यदि किसी ने कर्वन पक्रोपित सूघ लिया दहा 


( २३६ ) 
कयन दहि-प्रोषित की वनावट 
यदि शुद्ध कर्न जैसे हीरा या ब्रेट को तोर कर जलाचे 
तो यह फर देखा जायगा कि स्ये १२ भाग कर्वन जनि के 
वदने ४८ भाग कर्बन द्वि ग्रोपित बनता है! ससे यदह जाना गयां 
कि ऽसमे ३२ भाग ग्रोपजन का भिर गया है श्रीरषस गेरका 


बाप्पीय घनत्त्व २२ हानि के कारण उसका अगभार ४९ होगा । 
दसं चयि इसका सकेत फ रोर (0) बनाया गया । 


कर्वन एकौपित 


यदि कर्बन बहत थोडी सी हवा मे जलाया जाय ते कर्वन 
पकौपित बनता है जसे क +ग्रो --क ओ ( @+0= (0) 

यदि कर्न द्धि ओपित को जरते हये चारकोल पर से जने 
देः तो करव॑न द्धि ओपित कर्यन एकौपित बन जावा है जैसे 

क्मो+क-=रक श्रो 0 0४ + £= 20) 

यह रासायनिक परिवसैन ध्रत्येक समय ग्रधि जलने से हता 
है जैसे जव जखते कोयछे मै नीच वायु जाताहै ते कोयलेसे 
मिखुकर क ओर (00) बनता है उसक्षे पीठे जव क ओर 
(00,) ऊपर के जकते हये कायल से मिककर ऊपर जाता हे 
तेाकिरद्रूट कर्न (0) रद्‌ जाता है! यहकग्रो (0) 
छख ते निककर वायु मिक जाता है शरोर कु्वाला के साथ 
नीलेरंगकी छट हकर जल जाताहै। 

यद्वि भाप गरम खा जरते कायल पर से छोडी जाय तेा 
कर्मन पकोपित त्र ऋभिद्रवजन बनते टे । यदि दख मेरु कोते के 


( २४३ ) 


यदि शस युग्मनिप्पत्ति ( 71ण]000 ) से ग्रोपजन उकम 

पिदाया जाय या गरमी दी ज्ञाय तो वद्‌ भडक उरुता रै) 
्रसीटलीन 

श्रसीटरीन अभिद्र वजन भोर कथनको मिला कर बनाया 
जाता है परन्तु सर रीति यदह है कि खटिक कर्विंद्‌ म पानी मिरा 
कर बनाते द जेसे-- 

खक्‌ + ग्ग्रष्म्रो = कर्य्मर ~ ख(मोग्र)र 

(८ + 0 = ©, ~+ 60 8) 

अरसीरखीन मे कार रग नदी हाता ओर यदि अयुद्ध हुश्रातो 
दलम तीवदुर्मध आती है। जीर सास के साथ यदि अधिक अन्दर 
चखा जायते बह चिप का काम करता हे परन्तु कवेन पक्षीपित 
सघसे कठिन विप हं । असीरलोन वायु से दलका हता भ्नोर 
इसका घनन्ट्व ०९० है । पानी सामान्य उष्णता पर अपनी माचा के 
समान गैस फेोशोपण करछेतादे। ्रसीरछीन किसी धातुसे 
मि कर धातुमेख ( 4110; } नहीं बनाता परन्तु ताश्च करे नमक सै 
मिलकर बडा भारी च्वाखग्रादो ग्रथौत्‌ भक से उडने वाखा 
( 1५\]) ००५९ } ज्ननता हे । श्सी कारण से असीटखीन कमी तयि 
चा पीतरकफे बर्तनमे निकाला वा बनाया नदीं जाता परन्तु 
छोे बर्तन म जसे कि चायसिकिल रेग्य मे अधिक हानि नर्द 

करता! 

परसीटीन ४० वायु मण्डट के दवाव अर र०शताङ्रा की 

उष्णता पर च रूप मे चदु जाता रै । श्रसोरद्ोन के विष्टछेषण 


( २७२ ) 


वायु श्रथवा ओपजन मिलाकर थाडी सी गओ पर्हुवाई जाय तो 
बह चडे जोर से तडाके का शब्द्‌ करता है रौर भडक उठता है एसी 
कारण से बहुधा खनि मे आग छग जाती है ज्रोर रोग मर जाते है 
कश्म, + २ ओ्ओर= क ओर+ २श्स्मो 
¢ प्+ + 0 = © + २0 
मिथेन ओपजन कवेनद्धिग्रोपित पानी 
एथीलीन 
एथीटीन ठकडी ्रथवा काये के पके से वनता है। यद 
गैस निवि ( ५१०९।।८५१६९५ ) ( शुद्ध ) गन्धिकाम्ल श्रौर एथिल- 
मघ्यखार ( एल पव्णाम्‌) को भिखा कर गरम करने से धर मेँ 
अना छिया जाता है भीर षीडेसे पानी पर इका करते । 
करद्म्यरो = कर्म, + अस्त्रो 
{ ्,0 = (+ + प्रत) 
मदयसरार एथीटीन पानी 
एथीकीन गख रग-रदहित दै परन्तु उसमे एक अच्छी गध होती 
है । उसको द्रव भी कर सकते हँ अर्थात्‌ जमा सकते हे ओर किर 
जव वह बाष्प चनकर उडता है तो - ९४०० हताद्वा की सर्द चेदा 
करता है! उखसे चमक्षीकी पीठेरग की छा उती है ग्रोर जलने 
से नोच लिखे ग्रञुखार फल प्राप्त हाता है । 
कर्म, + र्रर = रेकग्मोर ~+ स्आर्ग्र 
(धष, + 30४ = 260४ ~+ 0) 
एथीकीन आओपजन कर्वनद्धिग्रोपित पानी 


( २३ ) + 


यदि इख युग्मनिष्पत्ति ( 71010101 } से मरोपजन उस म 

मिखायां जाय या गरमी दी ज्ञाय तो वह भडक उठता हे । 
स्रसीटलीनं 

अरसीटरीन अभिद्र वजन ओर कबेन का मिटा करः बनाया 
जाता है परन्तु सररू रीति यह दै किं खटिक कर्विद्‌ म पानो मिला 
कर वनाते है जैसे- 

सफर + रेश्रर्मरो कष्य्मर ~+ सलमोञओ्)र 

(0९, + >्,0 (प, ~+ 60 घ्)) 

अरसीरङीन मे करई रग नदं हेता ग्रौर यदि अश्युद्धषु्रातो 
शसम तीनदुर्गध आती है। ज्रौीर सास के साथ यदि अधिक अन्द्‌ 
चका जायता वह चिप काः काम करता है परन्तु कवन एकीपित 
सबसे कठिन विप हे । असीरङीन वायु से टका दाता दै भौर 
श्सका घनस्व ०९० हे 1 पानी सामान्य उष्णता पर अपनी मान्ना के 
समान गैसख के श्लोपण करटेतादे। प्रसीटलीन किसी धातुसे 
मि कर धातु ( \1०\ ) नहीं बनाता परन्तु ताश्न फे नमक से 
मिलकर बडा भारी वज्वालाग्राहो अर्थात्‌ भक से उडने वाला 
( 12९]1०51९९ } ब्रनता है । दसो कारण से असीटङोन फभो त 
चा पत्त के बर्तन म निकाला चा बनाया नहीं जाता परन्तु 
छोटे घरतन मे ससे फि वायखिकिल स्म्य मे अधिक दानि नहीं 

करता । 

म्रसीटीन ४० वायु मण्डल के दवाव चौर २०शतादा की 

उष्णता परद्रवरूपम बद्रु जाता है! असरखोन के चिदलेपण 


*। 


( २४ ) 


(4741515) करने से जाना जाता दै कि उसमे केवर कर्बन शर 
अओपज्न ह जिनके भार की निष्पत्ति (20 ) १२ ओर १ है । इस 
का वाप्पीय घनच्व १३ दै । इस से इसका शरण भार रदे दै भ्रोर 
इसका सङेत कर्थम ( (प्तः) है । जव कंसो चीज का बाप्पीय 
घनक्व मालूमहाता उसकषोदो गुरा करने से व्रणुभार मादूम 
ह जातादै। 

असीरीन वायु मे धूमयुक्त ज्वाला उत्पन्न करता है श्रोर 
अच्छा धरा करता है श्रोर यदि वायु गैस के साथ मिलाया जाय 
ता उसको लाट स्वच्छ हेती दै शरोर धुश्रा नहीं हाता शरैर उसका 
प्रकारा सूर्य फे थक्रादा ॐ सहश स्वच्छ देता है । उसके प्रकाश से 
फोशाप्राफ ( 7110101 धु" ) अर्थात्त्‌ छाया-चित्र वना सक्रते है । 
यदि बर्नर (7५10८ ) अर्थान्‌ ल्प्य का कला जिसमे बत्ती खगा 
कर जति रै गन्छा हा ते अरसीटलीन अच्छो वर्ह जता है । 

सकरम, + मत्रोर्‌ == घछ्कम्मो९ + र्मरम्रो 

(शतः + 502 == {0४ + 300) 
अखोटकीन मरोपजन कर्वन द्वि ओपित पानी 


पेदोल्लियम श्रयत मद्री का तेल 


पेरोखियम से वहत छामद्ायरू ्रभिद्रच-क्ंन बनाये जाते हे। 


यद एक प्रकार कातेलदेजा धष्यि 0 मपाः “` 
है । यह हिन्दुस्तान श्रौर ग्रह्याम ॥ 4 ( ४ 
नर “ गन्ध 


पेद्रोखियम एक गा 6 


शका रग खसे स ` । 


न 


५ 


( २६५ ) 


चौर उजचिभर दसा दिस्य देता हे ! उसकी वमावट सरखतए से 
नदीं बत्ताई्‌ जा सकती परन्तु प्रव्येक पकार ॐ पेरोखियम मे 
्भिद्रव-कर्यन हाता दे। किसी किसी जगद यह पृथिवीसे 
श्राप ही आप निकरता है परन्तु ग्रधिकतर उसके निकालने फे 
खयि पृथिवी म॑ खोद्‌ कर नट खगाये जाते ह । पहले पदक नर 
लगति दी तेल ऊपर भाने गता है योषिः ते के ऊपर जो भैस 
त्रन्द्‌ रहते हं उनका दवाव तेल फा ऊपर उठा देता है) परन्तु 
जव गैस का दवाच कमह जाता है तो नलके हारा तेट उल्चा 
जाता दे। यह कश्चा ते नलो के द्वार सफाई के कार्यालय म 
कामे खाया जातादेच्रार साफ करने फे पो वेचा जाता है। 
परस्वच्छ ग्र्थीत्‌ कश्च पेपरोखियम से जल गैस (\1'^1९ £"8) 
चनाया जाता है, चष्ट जष्टामे मरोर रेलो मे कोयले के समान काममे 
खाया जाता ह गौर बहुत स्वच्य फरके भ्रीरब्रेर कामम मी लते 
है) स्वच्छ करने की रीति के श्ुद्धीकरणा (1\ 0011198) कते ह 1 
चैररेखियम का रोदे के घडे म रपकाते ()'-ध्]) ह तरार जव वाप्प 
नख फे राह जाते प तेा उनके ठंडा करके फिर जमा कर इकट्ा 
कर छेते दह श्र अवदोप (1९९-101९) अर्थात्‌ वचे हप तख्छट से 
ओर अनेक चीजें मनाई जाती ह । दस स्वच्ट कथि हुएतेटकेा 
फिर दूखरो चार साफ; कर्ते र्‌ । 
प्रथम ग्रभिपच (11.11 ्ण) से सीमेाजीन (¢) 7०८९) 
सेगोखीन (्रष्टणलाल), नैसेटीन (उन गणो, नफता (दफा 
४14), चंजीन (एला7ला९), फरोसीन (1२ ७ ०८९०९) वनाये जाते हं 
जं घौलक (8०1१6) है मेर जाने के मी कामं माते हे। 


( ४ ) 


(^प्धारशऽ) करने से जाना जाता है कि उसमे केवल कर्न ओर 
श्रोपजन हे जिनके भार की निष्पत्ति (४0) १२ श्नौर १ टै। इस 
का वाष्पौय धघनत्तव १३ दै ! इस से इसका श्र मार रद दै शरीर 
इसका सकेत कर्म, ( 0) है । जव क्रिस चीज्ञ का वाप्पीय 
अनन्त मादूमदिते उसक्षादो शणाकरनेसे ्रणभार माम 
हि जाताहै। 

असीटटोन वायु मै धूमयुक्त ज्वाला उत्पन्न करता है त्रीर 
अच्छा प्रफोश करता है मरोर यदि चायु नैस के साय मिलाया जाय | 
तेा उसको छार स्वच्छ हाती ह प्रोर धुरा नहं दाता भ्रोर उसका | 
प्रकाश सूर्य के धक्राश के सहश स्वच्छ हाता है । उसके प्रकशि से | 
फोटाघ्राप्त ( 01011 ) अर्थात्‌ छाया-चित्र चना सकते हे । 
यदि चनर ( “1८1 ) अथौत्‌ छ्य का कला जिसमे चत्ती लगा 
कर जटति हे अच्छा ते अरमीरलीन यच्छी तरह जखता दै । 

स्कर + पप्रोर = ध्कओर + म्अस्ग्रो 

ठप्न, + 50५४ = 400४ + श%0) 
असीरसोन ग्ओपजन कर्वनद्धि ्ओोपित पानी 


पेदलियम अर्थात मिही का तेल 


पेदोियम से बहुत खाभद्ष्यक अमिदव-कर्वन बनाये जति ह। 
यदद पक प्रकार का ते है ज पृथ्वी के बहुत से भाग मे पाया जाता 
हे । यद हिन्दुस्तान भ्रौर बरह्मा मे भिता हे, अस्वच्ट (५५९) 
चेद्रोियम पक गाढा दरव देकिजिसमे ग्रनिष्ट गन्ध देतीटहे। 
इसका रोग खये खर का सा अथवा काला हरापन लिये हता है । 


( र्म }) 


ओर उजिमे दया दिखाई देता है । उसकी बनाचर खरख्ता से 
नदीं बताई जा सकती परन्तु प्रत्येक भकार के पेदरोखियम मे 
अभिद्वकर्वन हाता हे । किसी किसी जगह यह पृथिवी से 
अप ही आप निकलता है परन्तु ग्रधिकतर उसके निकास्ते के 
चयि पृथिवी भ सोद्‌ कर नल गाये जाति हं । पटे पदर नख 
खगत ही तेर ऊपर ग्राने छगत्ता है योकि तेख के ऊपर जो गस 
ब्रन स्दने है उनका दवाव तेख क्ता उपर उठा टेता है । परन्तु 
जव गैसका दवाव कमहाजातादहैत्तो नले दवाय तेल उर्चा 
जाता हे। यदह कच्चा ते नछोके द्वारा सफाई के कायौलय मे 
कामम लाया आताहे नोर साफ करने के पीठे वेचा जाता हे । 

मस्वच्छ अर्थात्‌ कच्च पेदरोकियम से जरू गख ("ल &%8) 
चनाया जाता है, बह जद्ाजो बरोररेखो मे कोयले के समान कामे 
लाया जाता हे ओर बहुत स्वच्छ करके श्मार प्रर कामन भी रते 
है । स्वच्छ फरमे की रीति के धुद्धीकरण (1८00102) कते है 1 
पेशरोलियम छ्धा लोहे फे घडे मे रपकाते (7) 41) हे ब्र जव वाप्य 
नखी के राद जाते ह ता उनके ठडा करके फिर जमा कर शकटम 
कर छेते है ओरौर श्रवशेप (1०५९) अर्थात्‌ व्ये हए तख्छ्ट से 
श्रौर श्रनेक प्यीजं मनाई जाती हे । इस स्वच्छ किये हुपतेटफेा 
फिर टुखरी वार साफ करन ₹ । 

श्रथम अरभिपच (119) पतग) से सीमाजीन (50९५९) 
रीगोटीन (रष्गनल), नैसेीन (लग -गापत), नफता (रपा 
४), घंजीन (एला7€)९), क्रोसीनं (1६6: ०612) बनाये जाते हं 
जां घरक (8०1१४) है भीर जखने के भो काम राते दे । 


( ण्थ्दे ) 
क्रोसीन ब्र्थात मिष्टी का तेल 

क्रोसीन उख मिटटी के तेर के कहते है जो सव रोग जलति 
है । यद बहुत स्वच्छ पेरोषियम है । रव (रणत) के वेचने के 
पटे गन्धिकाम्ट से ओर फिर सेाडियम अभिद्र व-म्रोपित त्रोर 
फिर पायी से श्राति है। जिससे उसमे मैकापन न र्दे, नदी तो 
खम्प की बत्ती ठस हा जाती है । बाजारमे जे करोसीन तेर विकता 
है उसके प्रज्वरन बिन्दु (िष्डाणह एप ४४ ताश्च यां ११९ 
फैरनदीट (711 ९1111611) है । इसका अथे यह है कि जव इतनी 
गर्मी दीजायवतोतेलमे से इतने बाप्प निके कि यदि उस पर 
अश्निश्िखा दिखाई जाय ता बाष्प जख उदे । 

वैराफीन-वैसलीन 

जा अ्रवरोप तल्छट की पेद्रोियम के पकाने से रद जाता है 
उससे कलो मे खगाते का तेर ग्रोर वेसकीन शरोर पेराफीन बनाते 
है। वैसलीन मरहम बनाने के कामे ्रातादहे, ओ्रौर पैराफीन 
से मेम वसती रीर मोमजामा चनया जाता है । फुल ओर पीर्घरोका 
तेर खचगे के लिये भी काम मे लाया ज्ञाता दे । पैराफीन कई कोट 
शची क नोचे तद की तरद छगाया जाता है जिससे सतह 
चिकनी रहै रोर किसी किसी चील के धीरे धोरे जने के काम 
सी ग्रातादहै। 

खव से नीचे के तख्चट से कोक बनता हैजेा छंकडीके 
समान जायां जाता है या उसके विजली के कर्वन सम्भ 
{ (तण०० 1०१ ) वनने के काम म रति है । 


८ २४७ ) 


पेशरोलियम खे २०० के खग भग न्रोरः दू खरी चोज बनाई जातो 
है । यह काम'दिन्दुस्तानियेो को भौ करना चाद्ये 1 


, पेदो्ञेयम की बनावट 
किसी के यद ठीक नदो म्म है कि पेट्रोलियम व।स्तव मे, 
किंस तर से पेदा हाता दै । किसी फा यद विचार है कि रक्ष प्रोर 
जानवें के खड जाने से परथिवो के नीचे क्वा पेसरेखियमं बना 
है भार कई केर पेखा प्रकट करते हे कि धातु के क्विद्‌ से पानी 
भिरखकर पृथिची के बहुत नीचे पेद्ाखियम वनता है । 


नेचरल गैस-नेसगक गेस 
यद वह मेख है जा बहुधा परथिवो से निकङता दे च्रीर गस्म 
करने, भाफ वनाने, रोदा जार फौठाद्‌ के काय्य मे, लीश्चा 
शरोर ईट श्रादि बननिके कमि आतादै। इस गेक्षमे अधिकतर 
मिथेन होता है । 
जलाने के गेस 
अ्रसीरङीन के अतिरिक्त श्रौर मी जलाने चलि गैस हेते है ज्ञेसे 
कोयकले का गसं ग्रोर जर-गेख । 
कोयले का गेस 


धिद्कमेनी (एप्पल ०९) कये का खव (714) करने से 
रोर ग्रासय पदा के दक्रया करके स्वच्छ करने से कोायले का 
गख चनाया जाता है । 


( २५ ) 


आर उस मे कर्वन ९० रति सेकडा होता है । कोयले के मैस गओ्रोर 


पानी के गैस मे एथीठीन, असीटरीन मौर बेंजीन होते ह । 


जितेनां गेख मे भकार होता है उतना वह गैख मूल्यवान्‌ दोवादै। , 


कोयङे की गैख की प्रकाशा दाक्ति १७ वची के रौर पानी के गेल की 
२५ बत्ती के समान होती है । इन दोनो के मल -दाक्ति २० वदी की है। 


्रथि-गिखा 


जलते हुये गैस को रुपक को अ्रधिदिला, ल्वाला ्रथवा लाट 
कते है। सामान्य रूपमे यह गेख अभिद्रवजन से मिता रहता दै। 
1 गैस की कुपक मे गैस अप ही हवा मै जख्तां 
|| ` (}ः है। दीपक को दिखामे जो गैस जलता दै 
॥ (4 बद ते से खच कर वत्ती फे छारा श्राता 
4 त है। मोमवच्ी की खछाटमे गैस पिधले टये 
1 मोम से ्राताहै। ्रसिद्रवकर्बन कौ शिखा 
पोली ओर श्वेत रग की होती है । प्रमिद्रव 
(४९) मागरला वरंग्नी कर्मन के दिखा के करई भाग होतेह । शिखा 
सा णण चाहे मिद्धो क तेल को हो श्रथवा नेल या 
दै । जक्षिम यद भूल दे, ओमवदी खी द्यो परन्तु भ्रत्य क रिला मे 
सा जकर क डन क गज 
(0०५) दिखा देते ह । देखो चिज (४२) 
पकतो गरा ( \बत्तीकेपास कलि रग कादोताहे जो जलने बलि 
गैस का समुद हे परन्तु यद इख कारण से नद जलता कि उस्म 
रोपजजन नदं दोता दख कणि कटिवन्ध (20110) मै यदि युक पतके 


( स्५९ ) 
मुहकी नरी खगाकर यड शैख ग्रख्ग कटरा क्या जाय तौ 
नरी के दूसरे सिरेपर यदह गैख फिर से 
ज्ञखाया ना सक्ता है । देखो चित्र (४१) । 

दूखरे काटे कटि वन्य के नीच एक नोले 
रुद काप्यलिके ब्राङारक। भाग (वो. वी) 
हट अता हे । यह नीचे का वाटरी भाग 
हे जदा गैस पशे तरद जरुती है क्योकि 
यहा परं ओ्ओोपज्ञन अच्छी तरह पर्हेचता 


है। 





दौसा भागसी, बहे जो कलिरग के दाड फ़ (0116) के 
ऊपर प्रकाशयुक्तं दष्ट आतादहै। रोग श्सी को सामान्य रूपे 
मन्निदिग्बा छट ज्वारा इत्यादि कने दै । इस जगह के श्रन्द्र 
ग्रोपजन नयौ पहुच संता । प्रस से यहां पर पूरी पूरो दादकता 
मदं होती परन्तु उप्यता अधिकता से होती हैः जीर ग्रभिद्रय- 
कलेन म बहुत सखे रासायनिक परियतन्‌ देते द । इसी तरद 
अरसीटकीन वनति हं म्नौर अधिकतर मुरय घात यदह दोतीदै 
कि छोटे छट कर्जेनके दुकडे ग्रलगण हो जते है ओर यी 
कड गरमी क कारण खा श्रौर चमकते ष्टि आते हे लिख 
खे कि प्रका रोता दे) यह कर्न के टुकडे ददटकते तो पदु 
दैते है परन्तु वास्तव मै जठते नदीं हे फ्योकि उस्र जगह ओपज्नन 
नदं प्हुचता । यदि दयेत मिरी का अ्रधवा क्षी का डुंकडा दख 
भागम स्स्द तो वह धुये खे काला पड जायगा जिस से जान 
पडता है पवि दख जगद्‌ केवर केन के इकडे थे \ 


( र्धटर ) 


चौथे-पकारितभागडी (7) के वादरजो एक धीप्रासा 
दीवार कै समान पक भाग दिखाई देता है श्सजगद परः दाहकर 
पूरी शेत) है क्योकि वायु का भ्रोपज्ञन कार्बन से मिटकर कंग, 
(409) बनाता है 1 यद्ट भाग सच से स्रधिक गरम भाग होतार) 

जव कभी असिद्रव कर्यन जल्ते है तो जलने का फल पानी 
श्रोरकर्चन द्धि ओपित उत्पन्न होतां दै । यदि किसी बोतल 
श्रन्दर मोमवची जख तो बोतक के अन्दर पानी के वृन्द्‌ एक 
होकर दिखाई देगे ओर यदि उसो बोतल म चने का पानी दों 
तो वद दुग्ध के सहश दवेत हो जायगा । जिस से जाना,गया किं 
कछर्वन हि ओषित वोनरमे था । अभिद्रव क्वनके जलनिम जो 
ओपजन की ग्रोवस्यकतादोती है वद वायु से भि जाता दै (यदि 
अओपजन पूरी तरह से नदहुद्या तोभ्रन्नि श्िखासे धुरा अधिक 
{निकलने गता दै ओर कैन अलम होकर उने गता है जव तक 
उस्म इतनी प्राच न हो, कि चह खाल होकर चमकनेरगे । दसीसे 
हवा छगने के स्यि धत्येक म्प कं नीचे छिद्र वने हुये ्ोते है 1यदि 
चिद्र चन्द्‌ कर दिये जाय तो धुग्रा अधिक दोगा । 

अञ्चिदिखा कौ भक ओर उस का प्रकाद्य उस के कवन को 
ददकन्नोर चमक को ओर श्र बातो परर भो वद्ध हे । उन्म से पक 
उष्णता है । वह गैस ज जरने के पदटेच्डेदयो गये हौ उनका 
काश मध्यम रोता ज्ञेसे तावे के तार का पेच यदि एक मोम 
चस्ती कौ शिखा पर रश्व दिया जाय तो उस प्रज्यित दिया सै 
धुं निकलने छगता है श्ौर ज्वालय का रग पीला धौमा पड 
५ जाता है । अतम ज्वाला वबु जाती है जओर यदि तार कै अच्टौ 


॥। 


(र 


4 ˆ _ 


( २५३ ) 


तरह छार लार गरम कर के ्रज्यलित्त दिखा पररय देतो वन्दी 
ज्योकी द्यौ लला करेगी । इल से विदित दोत्ता है कि ओेसर चोर्जो 
कै समान गते केजक उरने की भी उप्ता नियत है । अथात्‌ 
गैख को पक निदिचित सीमा तक गरम करना ्रावश््यक टे । जिस 
पर कि वद जर उरुता है । भिन्न भिन्न चोज के जलाने के चास्ते 
उष्णताकी मात्रा म सी घरी वदी होती हे। यदि हम जक्ते हुये 
गैस की उष्णता कमक्रदुं तोल्वाखा कौ मडक भीक्मष्ो 
जायगी ओर जव भडकने की उष्णता से नीये गप्मी होमीतो 
ल्या बुभ जायगी । नैस के घनत्व मनोर वायु मडल के घनख क। 
भी व्वाङा फी डक पर प्रभाव पडता दै । अ्रडुभव से यट विदित 
दो चुका दे किं पहाड की चोरी पर जो वत्ती की प्रज्वलित दिषा 
पती इषि आई वी पाड कै नीचे वदी अ्रच्चि शिखा भडकीरी 
हणिआनीहै। 

परत्यक प्रकार की व्याला भडकीटी ओर धका युक्त नदीं 
होती जेखे अभिद्रवजन को ज्वाला वहत क्रम दिगवार देती टे ओर 
कर्वेन एकोपित शरोर मियेन की व्याला धीमी नोलेस्ग ऊीदोती 
है) इन शिसाश्नो से कर्वन के डुक्षडे ग्रलग नहीं होते ओर धुये कौ 
जगह फबन गैस रूप म उत्पन्न दोता हे । बु लन वर्नर (एप्ाऽ) 
प्रः) कौ व्याला भौ बहुत कम पकाणागुक्त दोती दे । 


वुसन वनैर । 


जव जखने चे गैस मे चायु को मिलाकर जाये भ्नौर यह 
चायु जीर गैस का मिश्रण पक योम्य वतन मे जाया जावे तो उस 


( एष ) 


की व्याखा विना भड्क च चमककेष्टोती हे न्नर उसकी गरमी 
अधिक होती है उस के उर्णतर माग की गरम १५००० धाता 


ल~ <-- 
(५३) बसन अरर के भ्रातसी 
िस्से1 


तक की होती रै! दस वाला मे 
धुरी नदी होता अधात्‌ क्न उस 
से अरग नदी निकलता वर्योकि उस 
से केवर गैस दी खन्ध ता है। 
पेसी ज्वाला को बु सन (एपऽ९) 
ज्वाला कहते है । 

इस का नामघुसखनत्वाखा होने 
का कारा यह दै किं वद पहले एकं 
पेसे बरतन म बनाया गया थालिसको 
एक जर्मन देश्च के रसायनक्न ने जिस 
का नाम चसन था उसने वनाया था 
मोर अव प्रत्येक रायनक्च दसो चनैर 
(एण"ा० ) को काम म खाते दै। घु सन 
वर्नर बाजासे मे दुबई बेचने चालो के 


यदा मिरु सकता है ओर उस की बनावट देखने से जानी 


जासकती है । 


खु सन वर्मर कै मुख्य गुण यदह दे--पक तो उस की ज्वाला कारंग 
नौका दोत्ता है परन्तु रत्येक शादु (८००९) का रग पृथक दोता है 
पथात्‌ अन्दर बले वे जे षये गैस का रग नीला दरे रग का होता 
है बीच का शङ्कु धीमा नीके रग का दोता दै मरोर उपर अ्रथात्‌ 
चार का रग नीके पीकेरगकाष्ाताटै। 


{ २५५ ) 


कार्य-रीति म दो शङ (०0९5) मानि जाते है--पक भीतरी जदा 
दाहक नदो दोती घ्र दूसरा बादरी जहा दादकता पूरौ दोती 
है। वे जला हुगरा गैस कनी से अलग करके जराया जा सक्ता दै। 
इसी कार यदि जल्ते टये बु सन घर्मर की घ्वाछा पर एक महान 
खोदे के तायो खे बना ग्रा छन्ना (2१०८९) सखद तो छन्ने के ऊपर 
पक छष्ठासा दौीख पडेगा जिस के बीचमे सारी होगा ओर आस 
पास भ्रकादा दोगा 2ेखेा चित्र (४४) यदि गैस को बुभकाकर वर्मर 


| ॥ 
(४४) (४५) 





(४६) रक्षक दाप श्रयवा सेष्टा लेम्प । 
पर छन्ना रखकर फिर जायें तो गैस छन्ने के ऊपर जलतां रदेगा 
परन्तु उस के नीचे न जलेगा । देस चित्र (४५) एस रोति पर डेवी 
(एप) ने रक्षके दीप (ऽर6क 1") वनाया है जो खानि 
खोदने वाले बहुधा काम मे कतिहै। देखा चित्र (४६) । 

श्रोपजनीकरण श्रौर सहृत-कारक अ्वाला 
चु सन बरनर का बादरी भाग भ्रोपजनीकरण ज्वाला क्ता दे 
धर्योकि दल भागे रकखरी हद चीज को ओ्रोपजन अधिकता से मिलता 


(२ परन्तु अन्दर का भाग जिस फो सहत-कारक ज्याला कहते दै 
शसम किस चस्तु के सपने से उस का ग्रोपजन निकर जाता दै । 


| 
( र्ज्दे ) 


( 4 ) इस जगह पर धातु रखने से ओपजनी (01418) 
हो जाती है । देखे चिज (४७) 

(8 } इस जगह पर धातु रखने से सहत करण होता दै । 

घु सन की ज्वाला थोडे दिनो से छग्प की ज्योति वनाने के काम 
म लाया गयादहै बुसन की 

क ~~ 1 ञ्वाखा चिना भडक की होने 

4७ ॥ | से मल्यवान्‌ धातु के ओपित 
कीबनीहुदैयेलीको ज 


८४८) जना पाइप ग्रयवा उलली करके वसती के समान 
एुकना से म्रोषजनी कारक = ह 
(५) शरोर सहत 11) जाना ख्य मं रख दी जाती 


श्रलगक्गनेकी रीति) गरम करके खार म्रदेता 
है जो बहुत जोर से भडक उठती है ओर उस का 
प्रकाश गेख की ४० भ्रोर मोमबत्ती की १०० बत्ती 
कै समान होता है । अत्यन्तं प्रकाशक होने से यद 
बनैर बहुन कामम छायाजाता दे । इस प्रकार की 
५७) श्रोषजनी व्योति को वेलवैप (फएलऽ)"५)) क्ते ह । 
करणप) चैर नोट--(१) खकडो मे असिद्रवजन अर क्न हे 
+ ५ य) दसस जब ग्भ्ल दस से मिक्ता हे तो अरभिदरघजन 
को ग्राकर्पण वारे उडा देता है ओर कंन केवर रदजाता है । 
(र) क्षार (^11.ा) अभिद्र वजन प्रोर कर्मन का बहुत 
अक्षया करतो है न्नौरः मस मे अमिनरवजन ओर कर्ब॑न दोनो है 
दख स्थि उख पर टगते दरी जरादेती है शरोर घाच करदेदी दै । 
श्रश्च-्रम्ल डारने से ककड शरोर श्चार से मोस वयो च्ुलस जाताहै ! 





अध्याय १६ 
रुव, चम, नैल । 

छच, प्रम, चैट त्रैर हरिन फे समृ फ नैखादि उपधा 
( ५०५०५ ) भी कते हे, यष्ट पफ दूसरे फे सहश ष परोर उनफे 
शुग मे भी समरूपता हे । केवल श्रेसी का मेद्‌ हाता है । मेखादि 
पथचा हैकागन का ग्रै समुद्र का नमक उत्पन्न करनेवाला दे । 
शख समूह का नाम नेतादि ( ॥1 ५०४९ ) इसलिये रक्वा गयां दै 
कि दस समृष के तव श्रपना नमक सेदियम रिद (खानेकै 
नमक) के खमान सनाते ह ! हरिद्‌, (८111५114) त्रभिद्‌ (121७14९) 
नेलादि,( 1०41० ) सनैखादि चण ( प्रणत ) हव्वाष्द्‌ नमक 
कषटलते हं । यह नाम यूनानी भाषा के शब्द्‌ ्ाकस से निकला दै 

लिसक्‌! रथे नमक दै । 

छव । । 
श्रव अति तीन तस्व है, ससे अरग नहं पाया जता । 
अयिकतर खटिकः ((-¶तपा ) के साथभिखा हप्र पाया जाता 
दे! जिसका पलारिस्पार (1]1१>]) प ) अथवा यरिफ त्रविड 
{ (षदप्रण एतम} ख पुर ((-पय) कहते ह्‌, श्रर दुसरे 
सम्मेटन भी घव केह जेसे क्रश्योलाद्ट ( (५९०1१९९ ) सो, स्फ 
श॥ (> ५। 7५) ब्रोरदूखरा अपाटाइट (^ ] ९) ख, शुर श्ल, 
(स्फ श्रो,)२ (८ प 2 © (70); याडा यडा छ डो शरोर धिर 
म॑ भीता अर + 6 भ्ेरपानी मे भी पायाजाताषै। 
६ 


| 


( ५८ ) 


श्रगरेजी भाषा मे पलारिन्‌ (11८7170) श्र्थात्‌ छव को नाम 
(प्ण =] १) फलावरस्पार से निका है क्योकि चह वी जब्दी 
गक जाता है श्रैर इसीसे धेम गलानेके लिए मिलाया जाताह। 


म्व के पटठे पहर स० १८ द म मायसान ने निकालाथा। 
उसने ग्रभिघ्रव प्रचिकाम्क (प\.]।) [1५५1८ ५८1) कें चिजली 
के द्ध(रा चिच्छेदन करके वके इरुट्ाकरलियाथा। 

घव के गुण । 

प्रव मै किन तीन गध हाती है। उसका रग हया भ्रेर पीला 
हाता हे परन्तु हरिन से दको श्र पीलापन द्यि रतां है इसका 
घनत्व १ २द्द है ज्रोर वायु का यदिष्ुव पर रति दबाव डाल 
जप्य प्रैर उसको उष्णता कम को जाचेते वह जमकेषीकेरग 
कै द्रव रूपमे हष पडेगा जो -- १८७ शाताश् पर उबलने ' गता 
है 1 छद्ध छव गैस के क्षीरो के वेने द्वध कर सकते है। रासा 
यनक रोति से प्व तना कठिन ती है कि यदि उसमे अ्रमिद्रयजन, 
ब्रम, नैल, गन्धकः, स्फुर, कर्वन, शेल ज्रीर टकादि डर दिये 
सावं ने चह जल उरगा । ओपजन, नघ्रजन चैर आर्गेन उस 
साथ नटीं मिलते बहुत सो धातु उसके खयाग से जकन रुगती 
है शरोर जक कर ्रचिद बनाती हे! स्वं शनी श्राटिनम पर चह 
काम नदीं करता जव तकर वह्‌ गस्म करके खाल न किया जाय । 
श्र जव तायै से मरिखुता है ता तावे की ऊपरी सतद के ताघ्र 
श्ुचिद्‌ ( (गगल [1प्लाप्त्‌८ } बनाता है श्रीर नीचे की सत्त 
वैसो ठो रहती दै सचय ताते का बर्तन भी शुच गैखं वनाने 
फेकाम अ्मातादहै। 


( २५९ ) 


पानी श्रव से मिखकर दरीघर दी दूट जता है षयकि शव मैस 
भ्रोर रभिद्रवजन गेल म बहुत बड़ी रासायनिक भोति दै । दसख्ियि 
पानीका श्रमिद्रवजन शुच से सिटकर अभिद्रव पएरविक्राम्ड वनाता 
हे । अभिद्रव कर्वन भी अभिद्रव श्रुविकाम्ल से विच्छिक्नता फे भ्राप्ध 
देति हे श्रा कर्वन विद बनाते है) 

अभिद्रब-छविकाम्ल 

अभिद्रव श्रविकाम्छ प्रव त्रेर ग्रसिद्रवजन का सम्मेखन दहै) 
किसी प्रविद्‌ श्र निविष्ट गन्धिकाम्ल के रासायनिक रीत्तिसे 
मिकछने मे अभिद्रव श्ुविकाम्छ बनाया जाता है। इस कायं फे 
चयिरधिकतर खरिक ्रुविदकाम म खाया जाता है ग्रोार उस्न 


सीसे की कारी म चनाते हं] 
खपुर + अस्गश्मो, = २ द्रु + खगभ्रो, 


सखरिक  गन्धिकाम्ल श्रभिद्रव खरिक 
प्रविद्‌ सविकाम्ड गन्धित 
(ष. + प्र ;0, = ~ + (-"56,) 


अभिद्रव छ्विकाम् रग रदित गैस हाता है । यदह दवा ठगने से 
चुप्रा हकर उडने लगता है श्रार पानी शोपजाता है दसकषा 
प्रभिद्रव श्विकाम्ल के नाम से वेचते है। यह गैस हे अथवा दरव 
सूप, सव प्रकार से हानिकारक दे । ग्रभिद्रव विक गख ते छिन 
विपद पेपर्‌ ठव यदि श्षसीर पर खग जाय ते तुरन्त जख देता! 
यद्‌ एव वडा काटने चाला हाता है इसलिये शसक माम, सवर 
अथवा ्ुटिनम की यातम रसते ह । 


\ 


( २६० ) 

दके अम्ल या आदरं नैख शीशे को कारते हं । शसचिये शने 
पर यष्ट नामं इद्यादि सवने के काम अआतादे। जा चीज श्रीतो पर 
सदना हा उसका आकार वना के उसकी खतह क मामसेभर. 
देते है, उसके पीछे उसक्षा गैस के सामने छाते ह अथवा उसके 
ऊपर द्रावय के डालते दं ता श्तीदयो का सुला भाग शवुर्च जाता हे । 
उसके पीछे जव मोम दा दिया जाता है क्षी पर सुनाया हुत्रा 
ओकार घुद्‌ जाता है) 

्रभिद्रच श्रचिकाम्छद्ीश्षेकेष्सकारणसेकाट देतादैकि 
श्षीदो दे होढ (3111८01) तत्तव के साथ घ्व गैस मिल के उडजनिवाला 
( +" ०1^॥ा८ ) सम्मेलन बनाता है जिसके शेर चतुष्टैषिदं (8111001 
(द्र पप्र ) कहतेहे। क्षोन्ले म बाहू मिटा रष्टती है इस 
फारण से उस पर नका येादने फे समय नीच कखे समीकरया 
कै अनुसार सासायनिक काय हाता है। 


श्ोञ्रोऽ + छश्रषघ्ु = शेषु, + स्म्ररश्रो 
होल अभिद्रव दोखचतु पानी 
द्ि-्रोपित छचिकाम्ठ शैषिद 
(9108 ~+ 4, = ७ ¬+ 2 10४} 
वरम । 


घम भख अति तीन रासायनिक गुरवाला हाने फे कारण 
अररग नद्यं भिर सकता। चरमिद्‌ अधिकतरः म्न मिद्‌ (1116 
नपा एकरपते९ ) के रूप मै मिख्तां है । समुद फे जल शरोर नमक 
` कफडाभ यह पाया जातादहे। 


( २६१ }) र 


ज्रम गैस बनाने की रीति । 
घ्रम गेख जिस सम्मेलन म मिला उस सम्मेलन म यदि 


हरिन गैख मिकाया जवे ता उस्म से ब्रम गख पृथक हा जाता दै 
अथवा ब्रम के सम्मेलन का गन्िकाम्ल श्रार माङ्ख द्वि ओषित 
{ + प्स 01०९११८) से मिखाया जाय ते ब्रम नैस पथक्‌ 
ह जायगा] 
प्रयोगद्राखा मेँ त्रम नै, पाटारियम ब्रमिद, माङ्गक हिगरोपित 
मनोर गन्िकाम्ड कै पक करीश के वरतन म उप् करके उत्पन्न कर 
छते ह। चम गादा बादाम रग के बाप्प रूपम निकलता दै श्रारः 
छ्डादकरद्रवदाजाताहेग्नीर पामे हृष्ट अता है। 
स्पा ~+ म्ञअगग्रो, + माओ्ओ९्‌ = घ्रर + 
पोटारियम गन्धिक्राम्छ माङ्ुलद्धि = त्रम + 
व्रमिद्‌ ओपित 
0.4 ` 90 `+ 2 0४ 
मगसर, + पारगो, ¬+सर्म्रर््रो 1 


माद्धल पाराद्ियम पानी 
गन्धित गन्त 
2111 + 2 {590५ ~+ +{00) = ए. + 


किसी व्रमिद के माङ्र हिओपितश्रेर अभिद्रव दरिकाम्छक्तो 
मिटाने से भी घ्म चन सकता है । 
गुण । 
त्रम साघारण उप्यता पर गहरे लाल बादूमीर्ग का द्रच रहता 
दै । इसका विद्र शर्व ३ दे ! यदह उड जानेवप्ला द्रव है । जे! 


{ गदर ) 


५९० दाता पर उवङता है ! वह बाष्प जा अलग निकलते दँ उनकी 
गन्ध बुरी हेती घ्रोर गला घेटनेाले गुण की हाती है । दसी गुण 
के कार्ण दसकता नाम अरगरेजी भाषा मँ बोमिन (म) रक्वा गया 
है। यदह चिपाक्त हताहै ग्रैर शारीर की त्वचा कजा देताहै। 
त्रम पानी घुख जाता है । जव द्सके पानी मे मिलते हेंतेात्रम 
जल कते हे । यदि इसके ठ्डा करटेंता पक प्रकार का ढानेदुषर 
श्मभिष्रित (1, ८) जम जाता है। इसका सकेत य रे 
व्र९ १० ग्र ओ ( 1) 10 ६0), ज्रम जरर न्नर धातुम्रो च्रीर 
तत्तव से मि जाता जीर उसमे रग उडाकर स्वच्छं करने 
कामी गुणहै। 
दभिद्रव व्रभिकाम्क चिना रगका तीव गैस है । इसमे वडी 
दुर्गन्ध हाती है । यद वामे रसने से शुभ्रा देने कगता है शरोर पानौ 
म सरलता से घुल जाता है] शसं द्रावणख को अभिद्रव त्रमिकाम्ल 
क्ते है । अभिद्रव ्रमिकाम्ल ( 118) से अथवाव्रमसेजा के 
धातु मिलकर नमक वनावे ते उसको मिद्‌ कदते हैँ । अ्रधिकतर 
प्रमिद्‌ पानी मे घुल जाते है । 
पाटारियम बमिद्‌ (111) दवेत रग का श्रार ठोस दता टै। यह 
काद के ्रमिदं (11011 [1भा1१९} सते पोराद्ियम कर्वनित मिला 
कर प्ररग किया जाता है । यह त्रप म र फोटेघ्राफो (11५10 
ट! ८) के ड (121 (५) वनानि मेँ काम ग्ातादे। त्रमसे पटाः 
दयम वामिदं ब्रोर दृसरे भकार के सम्मेखन चनाये जाते हे । ससे 
कटे पकारकेरग मार खाल स्याही वनां जाती है ¡ प्रत्येक वर्प 
लग मग ५००,००० चाड व्र ममरीकः दश्च म वनाया जाता 


६ २३ ) 


मर ४००,००० पेड वरन भ्रार ५००,००० पाड त्रम के दूसरे 
सम्मेष्टन जमेनी दश्च से बादर जाते है । 
नैल 

नैर (1०५१९) पृथक्‌ कीं नदीं मिता परन्तु हरिन न्नर घ्म 
के समान दूसरी धातुत्रो से भिला हु मिता है ' साडियम, 
पोराश्वियम त्रार मय्के साथमे यह ग्रधिक पाया जाता हे । नेक 
कुछ कुछ तम्बाकू, तेजपात, मखटी के तेख सीपी श्रार स्पे 
सता है । रजत नेखिद्‌ त्रैर पारद नैलिद श्ररतरिम हौ मिच्ते ह । 
समुद्र फी किसी किसी घास म भो नर गैस मिलता है। 

प्रथागश्रालामे नेल त्रम केसमान बनाया जाता है । पोटा- 
श्षियम निद, भाङ्ग द्ि-ओधित भ्रार गन्थिकोम्ट के क्षी के 
चरतन मे उप्ण करते है जिससे नेट बनफशाई रग क वाप्पर्म 
भरस्तुत हार शशो के ऊपरी भाग पर जम जाता दहै ्रार काके 
भूरे रग का दानेदाग जमने पर पाया जाता हे । 

व्यापारके लिय नेट सभुदर की घासं श्र चिो के दोरे 
{(्‌11‹ ऽ प्‌<०५) से बनाया जाता हे । फास प्रर नासे देशा 
मे समुदरकी घास बरतन म चन्द्‌ करके जछाते हे ! इख घास को 
रासा केटप (1\^])) कते हे । राख मजे घुख्नक्षीरू भागता 
है उसका पानी घोट कर लग कस दैते ह श्रार उसका छानके 
पृथक्‌ करते हं । इसके पौ नेर के गन्धिकाम्ल रार मङ्ख दि- 
श्रोपित मे गर्म करके ग्रल्ग इका करलेते हे । देखे चिज (४९) 

ने गेस को एक कुयस नाम के एक फरासीसी रसायनन्न ने 
धास से शारा वनाति समय साज कर निकाला था । 


( रदे ) 


गुण 
नैक का भूरे रग का ठास ग्रर दानेदार हाता दै । समे प्रेफेट 
के समान चमक हाती दहै। नैखकां विदिष्ट गुखत्व ४९५ दै। 
सामान्य उष्णता पर उडने छगता हैः श्रर न्यून उप्ता के पाकर 
एकम वनफदार रग के वाप्पनिकख्ते हु । ग्रव्रेजी मायामे 
्मायोडाइन (ने) इसका नाम दसख्यि रक्खा गया है कि 





(४९) अयेोडीन के साफ करने कायन्न 


परेले समुद्र॒ की घास जनना कर रख कर्ली जाती हे। किर उकः पानी 
डाल कर शान लेते रै तो श्रायोडीन पानीम दल दहं जातादे। पफिर्‌ इसका 
साफ़ करके गधकके तजन शरोर मागल हिमो करे साय गरम फप्ते ६। या 
दासन शेस डाल कर भी उसको श्रलग कस्ते हे । बहर चल इत द्राव्ण की साद 
के वग्तनभें सीसे का दना बन्द कस्फे १५१ कलते दे। श्रौर सायन को 
बोतल की प्ाकल क ८० 14411! म जमा करके धो कर 165ध110116 कस्त ३1 
देखो चि (४६) । 
म्रायाडेस यूनानी भापामे बनफयोके रगक्ते कते हं धसर्म 
के कारण इसका नाम श्रायोडाह्न नाया गया | इसके वाष्प 
चायु से नैीराना भासे देते हरीर इसको गन्ध हरिन के समान 


तीव हेती है । इसके बाप्पका उष्य करने से इसका रग गदरा 


( २६५ ) 


नखा हा जाता दै त्रोर इसका धनच्व फम हा जाता है ! गरुम 
से विदित हु्रा है किं ७००० शताद्के ताप पर तैठकेग्रगमे 
दै परमाण देति हं प्रार्‌ जव उष्णता श्रधिकदाजातीरहै तेश्रणु 
का वरिच्छेदन दाकर परमाण दी परमार रद जाते च्‌ 1 । 
दूध मलार की परीक्षा 
नेर का निच्चिन चिह्न यह है कि वह द्रीर की व्वचाका 
-पोलाकरदेता ह ज्रैर उडे निश्चा्ते (००) फे द्रवण को 
नीला कर देता टे । इससे नेल की परीक्षा सच्ची श्रार ठीक टीका 
सकती टे। यदि ४००, ००० भआगपानीमे एक भागनेलट कात 
निश्णस्तेके द्वावणमे नर गैस कामेलद्राचण को नीला कर्क 
खता देता है। यद दूधमे निशस्तया बालष्रैमे आटा मिला द 
ता नेढका रावण डाखने से वह नीरा पड जायगा । 
` नल भ्रार निदयाम्ते के मिनि से नौका ग्ग क्यो उत्पन्ना 
जाता है ? इसका कारण अव तक जाना नदीं गया। तरकासी द्यादि 
मे निद्याप्ते को परीक्ता कर्ने की यद सोनिदहै कि उसमे नट के 
फाचवस डने से यदि र्गनीखादहाजाय ता जानना हागा क्रि 
श्समे निश्लाल्ना (२1५1) अवदय ह चैर यदि नीटानदहैतेा 
यदह करगे कि दसम निश्लास्ता अ्रयवा माड़ी नदीं हे । नैर नैस 
पानीर्मे याडा ही घुरता है किन्तु तैचिद्‌ द्व हने पर शीघ्र 
पानी र्म घुकजाता हे न्नर इस द्रावणं का रग वनफलाई टत! दे । 
यवन दिगन्धिद के मिलने से भी"यही रग रदता है । मद्कोादक 
(मद्यसाग) छ्ोरेफाम (णण प) ईूवर (लय) त्रोर पाटा- 


( २६६ ) 


रियम नैचिदु मे दावण कारग कासिनारगकादहेाजाताहै। 
नैल गैस के रासायनिक गुण हरिन श्र घ्रम के समान है परन्तु 
यह रासायनिक कायं करने मे उनके सहश्च सीव नदीं है । नल 
अपने सम्परेलन से दरिन भरोर त्रम गैस के मिलने से पृथक्ष्ै 
जाताहै। श्सी चयि दस फार्थंके लिथि हरिनघ्रोर चम का प्रानी 
कामम दाया जाता ह । नेल तत्त्व किसी क्रिसी तच्च से सरल 
रीति पर मि सकता हे त्रारकिसी किस के प्रपनी जगह से 
निकार देता है । स्फुर पर यदि नैक के डाटदेः तो वह भडक के 
प्रज्वङित हेगा। ' 
नैल का उपयोग 

नेल क मद्यसार ( \1८"१०]) ्रथवा पाटादियम नैलिद्‌ मे 
घुला कर शरीर की सूजन ज्ञा चाट लगने से हा जाती दै उस 
पर गाते हे । नख से प्रायडेा कामै (क अ नऽ (शा बनाया 
जातादहैजा घाव परलगानेफे काम ग्राता है। नैल शअरनोलियन 
र्ग वनानेकेभो कामग्रातादहै। 


८ 1 


अध्याय १७ 


गन्ध 

गन्धक शरोर श्रोर चीजो से मिधित ब्रोर पथक्‌ प्रत्येक तरह 
पर मिखती हे । छुद्धा गन्धरक ज्वाखमुसी पर्व॑ताकेष्षेोमे मिरा 
रतो है शरोर दरस ((*\],01) से मिरी हुई भी बहुत पाई 
जाती है । जिसका टिक गन्धित भी कते ह्‌ । ज्वाठाभुखी पचत 
की गेसेा सेरगान्धिद्‌ प्रर गन्धित फेरूपमे गन्धक निकटा करती 
है । बहुत सी कच्ची धाते गन्धिद्‌ कै समान मिरुती हे जैसे सीस 
गन्धिद ( २५), यक्षद्‌, पारद, अङ्ञन ज्रीर ताच्र गन्धिद्‌ । छु 
गन्धक्र गर्मी के कारण गन्धिद्‌ ॐ तिच्ठेदन हाजाने से बन जाती 
है । बहुत से गन्धित ज्ञा सामान्य रीति पर मिरुते है वष्ट परिक- 
गन्धित (५५८११) भारियम गन्धित (110, } श्रीर मप्र 
गर्धित (1५0, ) ह । 

' ज्ालामुली मैस मे गन्धक द्वि-गोपित (५0: ) बरार अ्मि- 
व गन्धिद्‌ (119) देता हे । बहुत सी गन्धक एन दने गैस 
कैमेरसे प्रस्तुत दती दे। 

गश्रो९ + र२अरग = ठग ~+ रएश्ररग्र 
(80, + २. = 58 + 7.0) 
द्वि-ग्रोपित गन्धकं श्रसिद्रव गन्धिद्‌ = गन्धकं पानी 
्रधिकतर गन्ध सिसी से आती है त्नार फु गन्धक रेाष्टस 
पाष्या (101 13111) के भूनने से निकार जाती हे। 


( २६८ ) 


गुण 


साधारण गन्धक पीलेरग कौ शणेघ्र द्रटने वारी दनिदार 
मरार ख स्तु दै, यद पानी मे नीं धुलखती किन्तु ग्रनिक प्रकार 
फो गन्धक कर्न ठिगम्धिद्‌ मे घुल जाती है तरेर कुछ कुछ मानाये 
छोयोष्ाम, तारपोन, तरार वेज्ीन मे घुखती दे । गन्धक गरमी को 
स्टन नहीं करती । षाथ की गर्मी से गन्धक बराबर गमीन 
पानेसे चटक जाती है । ठास गन्धक का विशिष्ट गुरुत्व २दै 
परोर गन्धक केवाप्प का विचि गुरच्व उप्णताकी सौमाके 
समान घट बद हेता है । कमसे कम उष्णता पर गन्धक 
के वाप्प का अ्मशु आट परमागाओ्रो का सघटन रखता है, परन्तु 
९००० श्ाता्ञ के माप पर गन्धक का अश > परमाशुग्रोफां देता 
है । ११५. तादा पर गन्धक गक करः पतली हाजाती शरीर 
अध्वरके रग द्रव सूप दती दै । यदि उष्णता अधिक बढाई 
ज्ञावेता धीरे धीरे दराघण गादा ग्रीर काला हा जाता है। २३० 
शराताद्रा की उष्णता पर खसे इतना गादढापन अजाता दै किं वर्तन 
भसे उडेला नहीं जाखकता ! यदि गरम ब्रोर बदा जायतेार्ग 
काला हो जाता है परन्तु गाढापन जाता रहता हे प्रोर गन्धकः 
पतखी हाती जाती है 1 ४०८ शताह्ञा पर दाव उवलने रगता 
है शरार पीडे रग के वाष्प वनकर उडने रगत है । 

गन्धकमे क्षीघष्टी ग्रन्चि खग जाती है ग्रैर उसकी ज्योति 
नि पीलेरगकी हाती दै । गन्धक जकन से गन्धकं द्वि-गरोपित 
चन जाता है । यदि गन्धक के ओ्रोपजन के सामने जलार्ये ता 


६ २६९ ) 


गन्धकः रोपित प्रस्तुच देगा । यायु मे गन्धक के छेदे ठेषटे भ्रण 
आद्रता के पकर गन्धकः का तेज्ञाच बर्थात्‌ अभ्ख वनाति ह । 
गनधक सरलता से ग्रसिद्रयजन कर्वन हरिन भ्रार दूसरे तत्तया से 
मिखता है। पसक सम्मेलन गन्धिद्‌ कष्टलातेदे । ज गन्धक किसी 
धातु से रासायनिक रोति से मिती हं ता गर्मी उत्पन्न हाती 
चै, परन्तु ससायनिक काम करने के चयि वाष्ठसै उष्णता फी 
आवद््यकता हाती हे । यदि थोडा सा गन्धक का चू ग्रीर छेष 
फां नयस मिखाकर गरम किया जाय ते वद जक करके ददक जाति 
ट प्रार उण्णा के सध से खाल हेालाते हे शरीर यदि वाहये च 
से इन चूर्ण का फिर विग भी करदे ता भौ द्टक वाकी र्ती 
ह प्रार फौरती है । स क्रिया से काद गन्धिद्‌ प्रस्तुत देता दै । 


(२) + ग = न्ग 
(५ + ॐ = 1८3) 
(114 गन्धक ऊह गन्धिद्‌ 


गरम किया हुञ्रा ताघ्र यदि गते हुए गन्धकमे डाल दिया 
जायता तत्कर दी दहक फर भडक उठता है प्रार यशाद्‌ श्रार 
गन्धक के च्चुणं बडे जोर से शाप्द्‌ करके मिरते ६ । 

गन्धकं तोन तरह की मिख्ती र । दे प्रकार की दानेदार 
आर एक श्चूगै । नके विदि्ट॒ुरुस्व धुलनद्ीकता प्नोर दुखरे 
गर्णे म भी अन्तर हेएता दे । 


दृनेदार गन्धकं आयौराम्विक ( 07111011101110} श्रार 
मनि-केखिनिक { 10"10-7४५८) रूप की हाती है । किसी किसी 


( २७० ) ॥ 


रख्तायनश्च का धिचार है कि यह भिन्न भिन्न परिवर्तेन गन्धकं कै 
ब्ुरूपी (५1०11५1९) अथव प 7दटोपिकू परिववैन काते हे । यदि 
कर्वन द्विगन्धिद्‌ मे कु गस्थक्र घुलाई जाय ज्नोर कर्बन दिगन्धिद्‌ 
वाष्प रूष म उडा दिया जायते जे गन्धक नीचे जम जायमी वह 
श्रथोराभ्िक गन्धक कलायो । अस्छी दाने यदी गन्धककेर, 
श्रर यदि गन्धक को गनि के पीछे फिरसे जमाव ता उस्ङे दाने 
मानि फेटनिक क्ा्वेभे । 

उचखती दई गन्धक् के पानीमे उरे ता चमदे शरोर 
रवर कौ तरह का ल्ुचलुच। अम्बर रगं का थद्छा वन जायगा। 
दरखका निराकार ( \५1|)110१< } गन्धकः कते हे 1 यदह कर्वन 
छिगन्धिद मे नदीं घुखुत्ता । इसका रग श्रर लनावट दसस प्रकार 
केदानासे बहुत भिन्न है परन्तु धाडी देरमे यह कटार रीर 
पीला भ्रोर कुरुस साधारण गन्धक के समान हा जाता दै। 
दूसरी किस्म को वेत निराकार ( ^पाणृौफपऽ ) गन्धक का, 
चरा भी भिजताहै। । 

गन्धकं का प्रयोग । 

गन्धक से गन्धक्त-अम्ट, वारूद्‌, आतिशाजी, दियासखलाई 
वनी हे । ररम डाला जाताह, दवारम काम भ्राता हभनोर 
कीडे मारे जते दहै ध 


॥ 


गन्धक के सम्मेलन 
गन्धक के,गन्धिद्‌, गन्धक दि ओपित, त्रीरव्यापित, गन्धायितत, 
---रश्रकाम्त, गन्वित श्रेरः कर्य॑न द्विगन्धिद्‌ त्रादि सम्मेखन दहे 


( २७१ ) 
प्मभिद्रव-गन्धिद 


अभिद्रवगन्धिद (118) गैस है ज्ञा गन्धकं त्र अमिद्रवजन 
च्छा खम्मेटन टे सङ्का गन्धकमय अभिद्रवजन ( तषा पाल्पटप्‌ 
प; वन्दन) मी कदने ह । यह वहुधा गन्धकीय सेना के पानी 
मिला रदता है, ्रथ्ता ज्वालामुखी पाडा के गैसामे पाया 
जाता दे यदह हवा भी कभी कमी मिलता है त्रीर मुदरी आदि 
कै समीप भी मिरता हे क्योकि जव के पेन्दिक पदं जिसमे 
गन्धक हा खड जाता है तेा यह गैस उत्पन्न हाता हे । 


प्रयागश्ाला मे ग्रभिद्रवजन ( 1 
गन्थिद्‌ गैस दले अम्ल रार धातु 
फे गन्धिद्‌ पर काम करने से 
नता दे । बहुधा जव श्रसिद्रव 
हग्किस्ल छह गन्धिद्‌ पर डाला 





सकता द । रासायनिक परिवसन 


(५८०) श्रभिद्रवजन-गान्यद भस 


नीचे लिये ब्रहसार्हतादहे। चनाने का यत्र । 
छाग + र्श्रह = ग्ररग + छादहर 
(1५५ + 2 प्र] = प्र + ^) 
केह अभमिद्रव अभिद्रव खा 


गन्िद्‌ दरिकाम्ल गन्धिद्‌ रिद्‌ 


॥ 


[॥ 


( २७२ ). 


अभिद्रचजन गन्धिद्‌ विनारग का गैस हैश्नार इसकी गध 
सहे डके समान हाती है! यह विपाक्त दाता दहै, यदि श्वासे 
आता हैते दिर पीडा ग्रार उवकाई पेद करता है, रोर अधिक 
हेजाने से मुच्छी-गति को पडुचाता हे । यद गैस जलने वारा 
हेतारहै्नैर नीदेरग की ज्योति से जरता दै । 


मश्मरष्ग + रेग्मं२ = स्गम्रोर + र्रर 

{2 प्र + 0 = -20. + 2 प्0) 
अभितरवजन-+ ओप = गन्धक्रे + पानी 
गन्धिद्‌ जन द्वि-मपित 


अभिद्र वजन गन्धिद्‌ पानी मे घुक जाताः हे । एक घनफल्य पाना 
मै तीन धनफल अभिद्रवजन गन्धिद्‌ के घुल ज्ञा सकते हे! यदि 
उप्ता सावारयाश्रोसी कीदहा। इस उण के अभिद्रवजन 
गन्धिद्‌ जर कहते दे, यद द्वावया लिटमस को लाख कर देता है 
नरीर अधिक समय तक रखने से चिच्छेदृन दो जाता है । अधात्‌ 
भिद्रवजन बरौर गन्धक थक पृथक्‌ हो जाते हे । 

एकत लिटर दुव्क अभिद्रवजन गन्धिद्‌ गल का भार प्रामाणिक 
द्ध्णा मे ९५४२ रामर हाता है । जव धातु अभिद्र वजन गन्धिद्‌ कं 
साथ गरम किये जाते तेाधातुके गन्धि वन जततिहे्रार 
असिदट्र वजन निकर जाता दे । 

म्रिवरवजन कायश अ९( 1५) है । दख कारय से अभिद्रव 
जन गच्धिद्‌ के अशमे २ परमाण अभिद्रजन के हे! इसका वाप्पीय 
घनत्व १७ १५ है, न्नेर शके अण का भार ३४ है 1 यदि अर 
(श्प )केदैाका रक ्ररख्ग करता श्चेप ३२६ रह्‌ जायगा 


{ र्दे ) 


ज्ञा गन्धक के परमारक भार के रुगमम है । इस से विदित हुमा 
क्कि अभिद्रवजन गन्धिद्‌ मे केव पक परमाण गन्धरककादैग्रोर 
दो से दका सके अ.ग (१०५) है। 
गन्धिद 

अभिद्रवजन गम्धिद्‌ काछवा गान्धद्‌ है 1 यद नियम न्दी दै 
कि यद रवण शअ्म.ग ( 7४8) सेदही बनाया जाय । इस तरद के 
छवख गन्धक श्रार धातु के साधारणा रीति से मिने पर भी वन 
जाते है ज्ेसे काहे अथवा तादे के गन्िद्‌ ओर धातुक यदि ग्र 
गैस कै सामने रस्ता गन्धिद्‌ बन जायगा श्रार यदि इस गैस 
के धातुके सम्मखन पर छाडे ग्रथवा अभिद्रवजन गन्धिद्‌के 
पानी कां उस पर डा्ेता इस क्रिया कायह -फरहिमा कि 
अति ्रीघ्रतासे गन्धिद्‌ छवण बनेगे । तावा, चङ, सीखा, चेर 
प्लत दल गैख के स्पर्म से तुरन्त मेख दे जाते है! जं केयर 
चा यह शेख जलाया जाता उनधरामे इसी कारणसे रजत 
पा्च काछे पड अति ह। चादीके चमचे दसी से राई अथवा 
प्याज म डाल्नेसे छार है जाते दं। सीसे के सम्मेलन भी इस 
गैखसे काले दि जाते हं । 

सी ओ + अर ग = सी ग ~+ अरत्नौ 

(00 + प = 208 + 0) 

सीस ओ्ओपित अभिद्रव गन्धिद्‌ सीस गन्धिद्‌ पानी 
यहौ कारणा है फिश्वेत सीसेसे रे हुए घर कष्ठे पड जाते है भनार 
रागनी र्ग फे चिघ्र मेले दा जाते हे । अभिद्रव गन्धिद्‌ की पहचान 
यदी है कि उस से सोसे का सम्मेलन काला पड जावा है । 
18 


( २५४ ) 


अहुत से गन्धिद्‌ चमकोे रग के हीते है । तास गन्धि 
( ^1ऽछपा०प+ 8पात्‌€ ) पीले रग का, कादमियम गन्धिद 
( (व्वप्पपा < पाशोपतछ ) सुनहरे र्ण का माडल गन्धिद्‌ 
( पि्णट"८७८ पापम्‌, ) गुदाबो रग का हैतादहै › न सब 
की घुखन श्रता भिन्न भिन्न परक्नार की है । सीस गन्धिद्‌, रजत 
गन्धिद्‌, ताघ्र गन्धिदं भ्रीर किसी किसी दूसरी धाते के गन्धिद्‌ 
हरुके अभिद्रव हरिकाग्कमे नदः धु सकते । ठेक्रिन खेहे, यद्‌, 
रोर कोई कोई दूखरी धति के गन्धिद्‌ दछकते अभिद्रव हरिकाम्क 
कै स्थाग से विच्छेदन हे जाति है परन्तु यदि अमानियम 
अ्रभिद्रव रोपित इलमे हमा ता तकछट (1716०96 ) चन 
जाती है। थेाडो सी धर्ता के गन्धिद पानीमे घुर जतिहे। 
सख्यि रगा को अ्न्तरता से यह धात पदचानी जा सकती है । 
अरग ( प्र ) जाति विष्टे ((१पनाप५6 कपयो नः) मै 
बहुत काम ब्राता दै । 


गन्धकं दितीयौपित 


गन्धक श्र अ्ओपजन का साध्रार्ण सम्मेलन गन्धक द्वियापित 
( 90४) हे। यद व्वालासुखी पदाडा के गैस से निकलता है तरार 
रुख कु चायु-मण्डल म पाया जाता है । यदह गैस सदैव पेसी 
श्वौञो के जम से उत्पन्न दाता दै जिसमे गन्धक मिली देा, जव 
गन्धक हवा मे जखाई जाती है ते गन्धक द्िओपित बनता हे । 
ग॒ + मओ्रोर्‌ न= ग ओ, (9 + 0. = 80४) 
गन्धक शओ्रोपज्न गन्धकं द्वि-ग्रोपित। 


( ७५ ) 


यदि छाद्-द्विगन्धि द्‌ अथवा देह-पादरादट (110) ]\ 1116 ) 
की दवा म जाये ता भी मन्ध द्धिग्रोपित पेदु दगा । 
मका ग, +न = 


== ग श्रो९ + ङा भो 
छद पाई ओपन गन्धकं द्वि-्रोपित ङेदा-गओपित 


उपयुक्त प्रतिक्रिया के ्रलुखार गन्धि काम्ट बनाया जाता हे । 


गन्धक् प्नार कचन, गन्धिकोम्ख को सहत करके गन्धकं द्वि-्रोपित 
सनाताहे। 


= 520, + 28,0) 


ग --म्अरखयष = देगओर्‌ + २्अन्श्रौ 
क 4 स्द्मरगग्रो, = २्गओ्ओ९्‌ + फम्‌ + २एश्ररश्रो 
(© + ‰ १.30, 


(§ + 29.50, 


2502 + (0४ + 0 ) 
प्राग शाला म गन्धक द्वि-ग्रोपित के दो रीति मै घनाते है । 


(१) तास रोर निविष्ट ( (मातन 64 } गन्पिकाम्छ के 
सयाग से ग श्रो९ (9 0)" ) उत्पन्न हाता दै 1 


¢ + 2190+= >02 + (80, + 210 


(२) हटके गन्िवाम्ल अवचा अभिद्रव दरिकोम्छ का गन्धा- 
यित्त से भिदनि पर ग ग्रो९ (802) बनता हे। 


खेश्मओ? +द्मस्गश्रोर =यन्नो९ + सर्गो, + अर्यो 
(0.0. + प्,80, 


= ^) + अ 80, + ३0) 
सोडियम गन्धकाम्क गन्ध सोडियम 
गन््रायित 


पानी 
द्वि-ओधित गन्धित 
यष्ट रोति गैस कौ स्थाथो चारा प्राप्त करने के लिय बहत अच्छी है । 


गन्धरक दविश्रोचितमे कोई रग नदा हेता । इसको गन्ध पेसो 
हती हे जेसी कि दियासखाई जलाने पर गन्ध आता हे । उसको 


( २ ) 


गन्ध से गला वैड जाता है 1 यद्‌ दवां भ नहो जका शरोर न इसे 
जखनि से तुरन्त प्रकाश हा सकता है ! अती बच्ची अथवा जलती 
ठकडो दखके स्पशं से वु जाती है किन्तु ऊदे का महोन चूर 
इसके सामने जता है । यह गैलल भारौ हाता है । इसका घनच्व 
२२दहै शरोर इसका नोचे करके वातख्मे भर सकतेरह। तापके 
धटाने शरोर दृबाच क्षो बढाने से यद भखकदारः विना रंग कां द्रव 
अन जाता है, ्रोर यह द्र व--< शताहय पर उवलने खगता है गनोर 
७६० दरतो पर चरफ ऊे सटा जम जाता ष्टे । यद पानी मे 
बहत धुता है । पामी की सामान्य उष्णता पर एक घनफल पानी 
४० घनफरू गख घुला छेता है । किन्तु उचलने से सव गैस निकर 
जाता है । यद द्वाव खष् स्वाद कादेतादहै त्रो मीले चिरम 
का खा जना देता दै । इसमे गन्धल्लाम्ट भिखा हिता दहे। 
आरं गन्धक दधि न्ओोपित चनस्पति के स्गकादुर कर देता, 
इखके सामने खार अथवा गेवानी रग कै पट श्रपनारग खा 
देते है । रेशम, चाक, खुर श्रार ऊन रर दूखरी चीजें जा दसिनि गैस 
से विगड जाती हे वह शस गे से धाद जाती है । किसी समय 
इख सोत से धोई हुई चीजों का रग पहले के सदृश फिर ही जाता 
हे । रग उड नदद जाता किन्तु पीर रग के धे पड जति है । जानां 
जातां है कि गन्धकः दि-ओपित सरे मिरु कर पेखा सम्मेरन बनता 
हेज्ञा्विनास्गका हेत) है त्रोर धीरे धीरे चिच्छेदेन देकर धच्ये 
हृष्टि अ्रनि गते दह । 
गन्धक छि ओवित गन्धकः के अरम्छ वनने के बहुत कमरे 
खाया जाता दै 1 यद्‌ गैस मास चोर शराव के खडने से बचाने फे 


( २७७ ) 


सिये काम आता है । कागज बनाने, चमडा रगने, दाकर के स।फ 
करने, सोडियम गन्धायित बनाने, घसं ग्रार कपडे म धूनो देने के 
काम मातादै। 

यडोसो वरफकी मशशनामे भी द्रव गन्धक दि ओषित का 
प्रयाग हेत) है वर्योकि जन चह गरमी सोख के उडतादहै ता ठडक 
पैदा होतो दहे। द्रव गन्धक द्धि ओपित बहुत सो धातु श्ोाघनकी 
सैतियेा मे काम आता है। एक चिटर गन्धक द्वि-गरोपित का भार 
प्रामारिक दशाम २८६८ प्राम रोतादै। ४ 


गन्धसाम्न ओर गन्धायित 


मन्धसाम्ट उस समय बनता है जच गन्धकं द्विश्नोपितं पानी 
मै घ्ुलजाना है! इसी से गन्धक द्धि ओपित के गन्धस-अनाद्र 
(पाप गा चणर पातत) मी कहते हे । 
` ओर +अर अ्र=असरग ग्रो, (40,+ "0 = प्,509) 

गत्र द्धि-ग्रोपित + पानी गन्धलाम्छ 

यदह ग्रम्ल चुद्ध अरति ग्रङग नहीं मिलतः ज्रौरः यह स शण 
मै कर्चनिकाम्छ के समान दे। यद ग्रस्यायो गैस दै ग्रार वायु के 
प्रोपजन से मिट कर गन्धिकाम्ल बनाता हे) यह अभ्छ द्विभ 
स्मिक अरम्छ दै ग्रोर इसके दो प्रकार के गन्धायित छत्रण नते दै । 
यदह क्वण छु कारक (रिष्व्टा५ फुल) ह, जव इसमे तेजाब 
अर्थोत्‌ अम्क डाला जातादहेतो शसम से गन्धक द्धि रोपित 
निकखता द । अम्छ सोडियम गन्धायित (असगञ्नो, 2 909) 
जिसको सोडा करा द्विगन्धायित (1७प))1€ 0 §०त्‌१) भी 


( २<० ` ) 


किन्तु चास्तव म कुछ नव्रजन का ग्रोपिन घट जाता है । श्रार उस 

क नवीन से चदल्वा देना चादि । परिवर्वन का फाम्‌ खा-- 

( अनर +२ गग्रोर +र ओओ=रद्मर्गग्रो, +न ओ 
[20६ +20 -- 720 = 2०:90, +र, 0 
सरग्रोर +नर्ओ्रो. +र, +र श्रो-रगब्रोर ग्रौश्रनआर 

। 290 ~+ 2:05 + 02+ 0०0 = 250: (@्) (तम) 
म्गभ्रोर्(ओच) (नम्रोर) +-श्ररओन=र््रस्ग ओओ, --नरओरो, 

1 2 80, (01) (६09) +10 = 290, 42६०0; 

( म्गञओओ९(म्रोओ) (नम्नोर) +गग्रोर +र +रे ्मस्रो--३ श्र 
ग्रो, +नर ग्रो ध 

॥ 80.) 021 + 302+- 0 + < 9०0 = 201०901, + 09 


गभ्धिकास्ल का गुण 


गन्धिकाम्क से के सदश ठव होतादैजाश्युद्धता पर चिना 
सग त्रीर अरस्वच्छ हौने से खालो खियि रहता है जे अम्क गन्धक 
का घाजारे मे मिता दै उलतक्रा घनत्व १८३ दोता हे। जघ गन्ध- 
काम् पानी के साथ मिलाया जाता है तव गरमो बहुत देती है । 
यदि कभी गन्धकः के तेजान मै पानो मिलाना हा त सदैव यद 
ध्यान ये रखना चाहिये कि पानी पर गन्धकाम्ट छडा जावे ओर 
गन्धकस्क पर यदि पानी छाडेगे तो इतनी गरमी हागी कि पात्र 
छे टरट जाने का भय दै । 

निविष्ट अ्रस्ल वायु की ्द्र॑ता के ब्रहण कर केता दै । ससे 
यह तेज्ञाव गैस के खाने के ल्य भी काम म लाया जाता दहै । 


( २८१ ) 


ठककडी, कागजञ, शकर, निशास्ता, सद का कपडाश्रार दुसरे नार 
पेन्द्र पदायै गम्धकाम्छ के खाध भिखनेसे काले पड जाते है 
दखका कारग यदे क्रि इन चीजोमे अभिद्रव जन जार श्रोपज्जन 
दता हे शि वद पानी चन कर म्म व्याप जातादहे ग्रः शेष 
कयेन रह जाता ह । इसी तरह तेजाव मास का पानो खौच देता 
है ओर घाव कर देता हे । गन्धकाम्छ नीचे को चिश्ती वस्तुगरोके 
द्वास सहन (1९1८९) किया जा सकता है । वह चीजे यह दं 
्मभिन्रवजन गन्धिद्‌ गअभिद्रव-च्रमिकाम्लः श्भिन्रव-नैलिकाम्छ 


(पर) वा 10416 ८1५5) कर्वन ज्र गन्ध्रक । ८ 
गन्धिक्ाम्ट श्रमैीनिया से मिट कर अ्रमानियम गन्धित बनाता 
दै ॥ नअ )२ ग ओ ॥ 


गन्धिकाम्ठ सिचा सेने घोर ्रदिनम के प्रत्येक धाठुसेद्रुट 
जाता है श्र चिन्डेदन है कर ग्रभिद्रव-जन, गन्धकं द्ि-गओरोपित 
न्रोर ग्रभिद्रवजन गन्धिद्‌ पैदा कर्ता दे। 


गन्धक के तेज्ञाव का भयोग 


गन्धकाम्ट बडे काम नी चीज हे । यह घ्यक्त त्नौ ्रभव्यक् दोन 
रीति से सैकर्डा कार्याख्यों श्रार व्यवसाया मे काम माता है। 
मन्धकाम्ल समस्त खनिजाम्लो त्रैर बहुत से पेन्दिकाम्ो के 
बनाने मै काम अता हे । बहुत सा तेजाव बनावरी खाद्‌, फिटकरी 
नत्रो गिदससिनि, दाप चोनो (&1५०-९) स्पुरर तनीर रगादि चना 
फे काम ग्रता है इसके अतिरिक्त रग उड़ाने विजरः को कल 
करने ग्रोर साफ करने तथा च्रार दूसरे कमम भी खाया जाता है । 


( २८२ )} 


गन्धित 


गन्थिकास्छ द्विमस्मिक है श्रर उसके दे प्रकार के नमक 
हाते है । एक स्वधर्म गन्धित (०0 ऽपाागन्ट) सरग 
ओओ, (2२५९0, है त्रीर दूसरा ग्ल गन्धित्त (^ प] प९) 
साग्र, तार 90,) है। 

स्वधर्मं खवर स्थायी हेते हे। अम्क ख्वण का यदि गरम 
करे ता उसका पानो गरभ करने पर निकट जाता हे, प्रल्ेक 
गन्धि्त खग भग पानी मे घुरु जाते हे परन्तु भारियम, सन्म 
नीर सीमे के गन्धित अरनघुर हं। 

नीचे लिखे रे गन्धित श्रथिकतर कामम श्राति हं (१) खरिक 
गन्धित श्रथचा हरसाठ ((रेाकृ-ण) खे गओ, २ अ९ म्रौ 
(80, 10) (२) भारियम मन्धित व स्पार (3) ) भ 
गग्रो+ (7,70,) (3) यक्चाद्‌ गन्धित य ग ग्रो, (४850,) 
(छ)ताप्र गन्धितता ग म्नो, (८ 80) (८५) छा गन्धित छा ग 
ओ, (7090,) (द) साडियम गन्धित अथवा ग्टावरः खवण 
(61 धप) ५ 8 पप) सार ग स्रो (30) (७ मन्चगन्धित या 
पसम टयया (गसग छवा) म ग ओ ( 1880, ) गन्धित 
दवाद्यो मे श्रार कारलाने मे बहुत काम अते है । 

गन्धिकाम्ल श्रौर धुलनसील गन्धित की पहचान 
यदि किसी द्वावण म॒गन्धिकाम्ट प्रथवा घुखनशोक गन्धित 


भिदा ह भोर उस्र पर भारि्यम हरिद डाला जाय ता अनघुल 
भासियम गन्धित की थक्रिया जम जायमी । अनघुख गन्धित के 


( २८३ ) 


यदि चारकार (८1 ५०९1) पर गद्ावें ता उसका गन्धिद्‌ वन 
जायगा जिससे कच्चो चादी कोनम लिका काला पड जाता दै । 


सोडियम थियो गन्धित 

साडियम यिय गन्धित (र "803 ) अखायी खचण है ! 
इसके बहुधा उप-साडियम गन्धित (प ए0-स्छताप्या उपोृानसो 
भो भूक अर्थात्‌ गलती से कते दे । उप ब्र्थात्‌ दादा (प; 72) 
पक प्रकार कौ दवेत गस ठानेदार पद्ध दै जा पानीमे सरता 
से धुल जाता है । यदि यद अधिकता से प्रयोग किया जायने 
नेछादि (प्णण्छ) छव का सोखल्ताहैत्रोर दसी से खया 
चिच्रख (11010) +) मे काम अता है। 

केन दिगन्धिद 

शद्ध कर्वन दि गन्धिद्‌ स्वच्छ निनारग का सुगन्धित द्रव 
हातादहे किन्तु जा बाजार म मिलतादहै चद पीठे रग का देता 
हि श्रोर उसमे दुर्गन्धि हाती दै) वह शरोर उड जने वारी चीज 
दै ग्रोर अधिका भी जल्दी पकडल्ेता हे) ्रधिक गरमी पनेसे 
अपी आप जक उठता है, ्रार जलने से नीचे छिखे अनुसार 
फार हिषतादे। 

क ग९+३ अर= कऋ्रो९ +० गगरो 
(08०1-0, = 00, 1280.) 

कर्थन द्विमन्धि द्‌ ~ ्रोपजनन्=कर्यन द्धि ओधित +-गन्धक दि ओपत 

कग. (5) पानी म नहींश्ुस्तादहै। यद रवर के घुटा 
केता है । गन्द, चर्वी, राद, कपूर, नेल (10ताप९) ब्रार बहुधा 


( २<दे ) 
नेल टितीयोषित च्रथवा वालू 


शेख त्व का एक साधारण सम्मेखन बादर है । काकड 
(61\) बद्खुा पत्थर (84७००) क्वारंसायिर (५५८८८८९) 
यह्‌ सव बादर (17८) हो है । बादर बहुत से पादी टीठेा का 
सुस्य भाग है जैसे सगखारा (&1 ")१1९), विष्टौसे पत्थर वा कवाट॑स 
(पपा ४2) गिनेस ((दला88) ले द्वि-ग्ओपित अनेक प्रकार के 
होते है । इनके रगे श्रीर्‌ वनावये मँ अन्तर रहता है । यद ्रन्तर 
वनावट के भेद से अथवा अन्यान्य पदाथ के सम्मिलित हने 
कारण हुश्रा करता है। स्वच्छ बिना रणके टुर्दार ज्वार के 
स्फटिक चश्चन ( १२०८. ५15० ) कहते ह । वेगनी रग के 
दुरेदार जवास के गोमेदं (7०९) <) कते हँ । यद गुकावी, 
पीला, मखकदुगर श्रीर काष्ठे रग का भी हाता हे। वह ्वार्य॑स 
जा श्रच्छी तरह से स्फटिकी नदीं हानि पाता उसके मणि 
( 01 बवन ) क्ते दै । स्ेमानी पव्थर( ^+& ९) भो एकर 
प्रकार का म्वार्टन है । इसको अनेक रग करी तह दाली रहै] खाकी 
किए हुये भनेर वदामो रगके पत्थर के अरकीक ( 00106)" ) 
कारे ्रोर श्वेत रग कै ओनिकसख ( 01153 ) कदलाते है । खाल 
रंग का यद्रा पत्थर ( ग+8]1 ), काकि रग का चकमक (1111) 

पत्थर, श्रोर कुडकुडे पत्थर का चं (९11) कहते हे । 

उल्ञमय दोर (प } १८४८ 81111) है रोर न अरग्रो९ (510: 
2 0 ) के उपल ( ०" ) कते है, पत्थराई ( 7५५1864 } 
खछकडी भी क घकारः का ज्वार्टस दै) 


( २८७ ) 


क्वारुख दुर्य के आकारः म वद्ध्वा मिते है जे छपदले 
चिपाश्वं ्राकार के हेति हे । इसको के केर जाति पेसी कार 
हती हे कि जिससे शीशे पर रेखा सोच सकते दे । यद्‌ पानी चा 
अम्ल म नदो धुलते किन्तु अभिद्र च श्विकाम्लर्म घुट जाते ह । दख 
अतिरिक्त गले टये श्रभिद्र व ग्रोपित सोडियम कचनित श्रोर पटाः 
द्वियम करवैनित मे भ धुर जते हे । 


स्वार सिवा ओप-ऋअसिद्रवजन की ज्याखाके त्रार किसी 
प्रकार गल नदीं सकता, यदि इसक्ना यन्त पूर्वक गकारे ते गये हये 
पदाथ से तार वन सक्ते रै ज वियद्‌ यत्र (1०८ 0- फन) 
मे रगाये जाते हं । 


बटयुश्रा पत्थर रार ज्वारसखायटं ( (११५१८४९) मकान बनाने 
कै काम तिदह पार कार घलुद्रा पत्थर की चकती श्रार वाद 
{ शान ) धरने वाखा पत्थर मी वनाया जातां ्े । बा, बलु्रा, 
कागज, शीद्ला, चीनी मिष्ट शार चूना चनाने के काम आती दै। 
श्षीशा काटने बरार चिक्नाष्टट दूर करने के ख्यि भो वा काममे 
खाई जातौ दै । स्वार्ख की कोई कई जाति सखो किलिनके 
काट दे श्रीर्‌ स्वच्छ करके दरे के खमान सस्ते दाम पर येच लेते 
हे रोर खसे पेनक का श्या भी वनति ह । 


बहुत से पेधाको राख शोल हेता है । गेहं के भृसे भ्रार 
आलुक तने मे ४० से ७० प्रति सकडा रो रदता दे । पताचर घ्रोर 
चलम भी होर अधिक हाता ह। इसे पधे म कठारत) पेदा 


हेती दै। 


( २८८ ) 


जेलिकाम्ल चोर ओैलित 
ज देल द्वि ओधित के सोडियम वा पोटादियम कर्वनित के 
साथ गङते ह ते शेलित बनता है । 


दग्रोर + पोस्कग्रो = पेाश्दोञओ + कओ 

दीक पटारियम पोराश्चियम कर्यन 
द्धि गोपित कर्वनित रीखित द्वि-गोपित 

102 + 1:03 = 1,:9103 + 002 


पोटादियम रोर सोडियम दोलित पानी मे घुर जति हे श्रीर 
यदि दस्मं ग्रभिद्रव हरिकाम्ट डटंता किवलिवी तलछट बन 
जायी 1 जिसका रालिक्राम्ड कर्देगे । इसका सक्रेत श्रस्दो ग्रो 
{ 11०5103 ) है 1 

यदि दोिकाम्क को गरम कर ना उसका चिच्छेदन दे भागम 
हा जायगा अर्थात्‌ पानी मौर दौर दि-प्रोपित । 


५३) तलद्ट छानने की 0िति 

(छ) कागजनकाषठन्ना 

(फ) णीणा का फनेल 

(ड) शीरि कीडडी 

(मा उडी के बल डालते 
[जि्मे छीड न उड) 1 


(ष) परोरततिरेन पयानी 





६ २८९ ) 


मैचिकाम्छ को लवण होखिन कहकाता दै । भूमण्डल मे यह 
छवण अधिकता से मिता दै , नीचे छिखी हरै धते क दील्िति 
बहुत पाये जाते है जिनके नाम यह ह - स्फर, लाह, खर्टिक, 
योटाद्ियम, सोडियम प्रर मय्। 

बहुत से साधारण पहाडी री भीं शेखितं ख्वण हे जैसे 
फैलस्पार ( 7419] ) अभ्रक ( 11८1 ० (बा८ ) चिक्रनी मिह 
( धापा ) स्ठेट ( 5९} स्कमणि अयवा याक्रुत ( & "1161 } 
जरसु ( 8५१०४११८ ) तरेरिक ( 1५ ?1 ) मेकाशिष् ( 211५ 
५0196 ! श्र ्ार्नविलेन्ड ( प्प 11८९) 

सोडियम शरीर पेटा्रियम हलिति दो केवल पानौ म धुरु जते 
ह । घुलनद्योर काच (»+ ७ ९) भो घुने बाला शेक 
क्टलाता है । यद सीमेन्ट, पोला सालन प्रार वनावरी पत्थर बनाने 
कै काम ग्राता है। लकड़ी, कागज श्रार कपडे को अदृश्य (7९ 
11001 ) भो द्रसीसे बनाने हं । 


गेलिद 
दाल र द्‌खरे तत्या के सम्मेखन दटिद्‌ कदखाते ह जेक्ते- 
फवेन जलद (क श 9: ) काह दोचिद्‌ ( सेा९ शै 7९81 ), 
कोषो (करदो 01.81) ज्र तप्र किद्‌ ( तार मो (091 १ 
जगा अयवा कोच 


शचेकतित का मिग्रख शोद्ा अथवा कोच कदखाता हे । जिसमे 
येटाश्रियम चा सोडियम का टित अवदय दादा रे 1 खिडकी का 
19 


( २९ ) 


शीक्चा ( 7:०५ ९1०55 ) साडियम शरोर खटिकः क्व दीरिद्‌ है । 
वेदीपमी कोच ( णष्लणाप हा१58 ) पोाराशियम जरैहर खरि 
शोलिद्‌ हेता है । विल्ल्री कोच (एग ४55) मै खरिक 
बदके सीस का दोकिद्‌ दना है । 

शीश चा काच फेवलर शखिदु के मिराने से न्दी बनता 
चकि बाल , सारः शरोर खरिक अथवा सीसे के सम्मेटन के इकटा 
गाने से वनतां है । कतार बहुधा सोडियम कर्बनित [ 9: 0.) 





(५४) शुकी इई क्षीरो की छड 
श्रवा पाटाद्वियम कवनित (1\"003 ) वा न देनं के सयाग 
से प्रयोग किया जाता है रीर कमो कभी साडियम गन्धितभी 
कामम खाया जाता है । 
सीसा के सम्मेटन सुद्ख ( 1.10086} सी ओ (170 ) 
नेर लार सीसे ( सी, ओ, 7090,) का भी प्रयोग होता दै) 
' को कभी दे हये कोरे के इकडे भो डे जाते है कि जिसमे 
भसराखा जद्दौ गलते कगे, बरोर खरिया, चयूने का पल्थर मरोर खटिक 
कर्यनित (01 00) भी श्रदयो के बननि मे काम अति हे 1 
साख्रोपित (६.९ 03), पोटाद्रियम नजितत (1४03) चा 
माङ्गङ द्वि-म्ोपित ({" 0 क्षीशे कौ हरी रगत को दूर करने के 


। ( २९१९ ) 


चयि काम अरति ह! हरी र्गत रोह के मैलकेकारणपैदा 
' होती है। यदि दीया रगदार घनाना होता है तै धातु के प्ओोपित 
मिलाय जाते ह। 


सीखा यनाने की रीति 


उपयुक्त पदाथा को नियमित मात्रा के अनुसार मिला 
फायर कि 1126 ५] (यह एक प्रकार कौ ब्रददय्य मिही दहै) के 
पाच मे डर कर अति तीव अच देते है । जब मसाला गरम दोकर 
गता दे ते गैस ऊपर निकल जाता है ओर अन्य पदा फेन चन 
कै गले हुये शीदो परः उतराने खगते है जिख को अलग निकार देते 
है । गे हुये पदाथ को यडा ठडा करते दै जिख मे कुछ गाढा ष्टो 
जावे, फिर इष्टो को निकाल कर जा चीज चाहे बना सकते है जेषे 
द्वात बनानादहै ता एक छेदे की नली सेग्ले ष्टुये शरो का 
निकार करं प कते हँ जिस से दवात बन जाती है शरोर बहुत सी 
चीजे सच्च म डार के पक कर बनाते षि । 

श्वा की वतक बनाने म नीचे लिम्वी माना के अनुसार पदा 
भिरखये जते हे । 


चालू १५५ सेर 
सोडियम कंवनित पू्‌ 

चूना २०५ 9) 
से़डियम न्नित १० ^ 


८ 





जोड ०* २७० सेर अथवा ६ भन 


९ 


( ०९२ ) 
जीर की जातिया । 


चिडकौ रोर धेट के शशो बनाने की शति यह दे कि गे हुये 
शषोके को मेज पर डाल कर वेखन (गाल) से दृवाते दै तेष प्ैट 
का श्रीशा वन जाता दै । क्राउन शीद्या (10) &1858) खिडकी 
के शीशे की बहु मूद्य दशे की एक जाति है, चोहिमी एणर्णाषा 
कोच शीदो की कटार जाति है जिस से रासायनिक परीक्षा यत्र 
(ल्मम्‌ "ृषय) बनाये जाते है । विह्धौरी कांच (7 
&1"58) पोटादियम व्रर षीद का दोलित है । यदह चमकदार मस्म 
दी हाता दै। दरस से चिमनी ग्छोव इत्यादि बनाये जति ह। 
दूरदर्शैक यत्न (1०९5८०]९) कौ कोच मथात्‌ दू रद््ायिनो श्रीश 
(1.४5) अथात्‌ छेन्ख भी विद्धौरी पवर काउन काच से घनाया 
जाता है। पदटदार शीशा (0८४ &1"88) भी एक प्रकार का बिह्टोरौ 
श्ीशा है जिस पर फूल, वेलादि चि्नकारी की'जातीदै। श्षीशेकी 
स्यीजो फो बना कै तुरन्त ठंडा नहो करते धीरे धीरे ठडा करते हं । 
शख क्रिया के अग्रेजी भाषा मे अनीलिग (धपणलपाणटु). अधात्‌ 
तपा के ठंडा फरना कहते हे 1 

गक हुये श्वील्े म अनेक पदाथ मिला के भिन्नसिन्नस्गकरा 
श्षीश्षा बनाया जातादै जैसे सोदे घ्रोर कोम के सम्मेलनोके 
सम्मित करने से हरित, ताच्र रार कोवल्टकेमेख सेनीटा 
रग, माड दि-मरोपित फे स्याग से दटका गुखाची रग अथवा 
यनफदादई जोर माङुर द्वि-ओपित बनोर लेदहैषपित कै मरने से 
नार॑जी स्म का दीद्या षन जात्ता हं । चारकोक, गन्ध, अथवा 


( २९३ )} 


वादौ मिलान से पीखारग पेद] देता है किसी किसी तारके 
सम्पेलन या स्वर्ख से लार रग बन जाता दै । स्वच्छ कांच 
फरोस्पीर अथवा क्रोटादइट ( 710०919 ० (फणा ) के 
मिकाने खे वनता दै । धूम्र काच (5०.९१ &1०8) निकर के मेल 
से शनोर सक्ठरमी (1पतर5व्णा() काच अभिद्रव दरिकाम्ख के वाण्प 
फे सयोग से बनता हे । 
टक 

छयुद्ध टक (8०0) नहो मिखता किन्तु शस फे सम्मेखन 
टकिकाम्क (7010 १० } अ ट प्रोऽ (घ, 20) जोर ख्ागा 
(एग) खो९ ट, श्रो (फ ए, 07) अधिकता से मिलते दे | 
टकम्रोपित को भत्र, स्फर, साडियम अथवा पोद्ारियम के साथ 
जलाने से खक पएथक्दा जावादै, जाकि खालील ष्ये ्रेरग 
का स्वाद्‌ चोर गन्ध-रदित चूणंसा दोताहै।टककेा दवा 
जाने से रकम्रोपित (7 0) बन जाता है, जव टक कर्यनसे 


मिता है ता कयैन टकिद्‌ (¢ 29) कदलाता दै, शरैर यद दीरे से 
भो करोर देता दे। 


टकिक्ास्ल 
टकिकाम्ट (7 2309) किसी किखो पदाड के पानी भे मिल 
पाया जाता है जिस से इसा शरटग करलेते ह, श्रोर अधिकतर 


टकिकाम्क सुदागे से बनाया जाता दै । टकिकाम्ल के चमकोले दुर 
ष्वेतस्ग केट्धुमे से च्िक्रने मालूम टोते हे, यद च्डे पानी 


{( २९४ ) 


कुछ कुछ घुखते है, परन्तु उष्ण जख मे ओर 'मध्यस्तार मे श्लघ दी 
शुखं जते है । 
टेक के सम्मेलन की परीक्षा 

जिस मसर मे टक घुला हो प्रर उस को जला तो उसमे 
हरेसगके बाष्प हटि पड़गे। यदौ टक के सम्मेलन की परीक्षा 
पोर पहचान है । टकिकाम्छ सुहागा बनाने शरोर चोन अथवा मिहो 
के पात्र पर चम्रक देने के ल्य काम आता है गरार मीति (लागत) 
भै भीडाडाजातादहै। ओपधिमे भी इसका रयोग होता है ग्नोर 
पूतरोग मे यदह घाव परः रुगाया जाता है क्योकि यद पूतनिवारक 
(@धण56्‌)९) है । मछली, दूध, मक्खन श्र मच्ादि मे लङने से 
घचाने के लिये डा जाता है । 

खुद्ागा (701 १२) सो९ ट, प्रो १० आ९ ग्रो (० 7, 0, 
10 प, 0)--खहयगा जर्मनी, ग्रमरीका, हिन्दुस्तान ज्नोर तिद्चत 
देक्षो मै दोतता हे । यह दवेत स्ग का छोख शरोर दानेद्ार पदाथ दे । 
श्ख मे पाच से दस ग्रणु तक पानी मिखा रहता है । हवा से इस 
भरपुष्पण (12१००६०९) होता है । गरम करने सरे खुहागा गरू जाता 
है घनैर पूरु कर श्वेत रग का वेधदार ढेर खा वन जाता ह। 
खद्ागा पेसी दशया मे धाठु की चीजे भरर निदचय करके धातु के 
श्रपितं छो गरा देता है । यदि दामे को छाटिनम के पाज पर 
गद्धाया ज्ञाय तो भालकदार स्वच्छ दने प्राप्त होगे 1 त गेक 
दानो के अनेकरग मिनन, , _ ` -तेहे1धा^ ६ 
सहश्च दानो का र्ग निद चर्य “ >। ,%" 


॥ 


शः (५ ॥॥ 
॥ 


( ९९५ } 


सलि अनुसार प्रत्येक धातु के सम्मेखन से रग कौ विलक्षणता 


जानी जायगी । 
सुदागे के दानो के धातु के सम्मेटन से रग । 











प्रोपजनी कारक व्वाला | श्रोपजनाकपक स्वारा 
धातुके नाम 

गरम दाना दाना | गरम दाना | खडा दाना 
क्रोम वादामी | पिस दण हय 
कोर्ट नीखा नीटा नीला मोरा 
ताघ्र हरा नोखाहरित। विनारग | ठार 

६ युक्त 
माङूक | वनफददे वा नी | निनारग | बिनारग 
कासनी 





रसयनक्न धातो की परोक्ा दानोकेरगसेभी करते । 

सुदागा मीना, करप श्रार अार बनाने के काम ्रा्तारे। 
मच्छ ग्रोर मोस्को सडने से चचाने के वासते स्ागाश्न्मे 
डाखा जाता हे । यद स्यच्छ-कार्क दे इस खियि धोबी वरैर साघुन 
बनाते चाके भी काम मे छते र शरैर उस साबुन मे अचर्य छोडां 
जातादेजा भासी पानी काम ग्रता दै) वातो मे जाड लगने के 
च्व्यि श्रा रोका (६०1१०) बनाने के मौ काम आतां दै, यद छेष, 
मरहम ज्नोर पेसी बपधों म डाखा जातादहै जो ग्छेकी सरा 
दयार शयेर के दानो म खगाई जाती हे । 





, ({ ७ ) 


कछ कुड धुरते रै, परन्तु उष्ण जल म भ्रौर मध्यसार मे शरीघ्रदी 
शुखं जति है । 
टक के सम्मेलन की परीक्षा 

जिस मद्यसार मे टक घुला दो धरर उख को जलवे तो उस्म 
हरेरंणके वाष्प हटि पड़ेगे! यदी टक कं सम्मेटन की परीक्षा 
शरोर पचान है । टकिकाम्छ खुहागा वनानि श्रोर चोनी अथवा मिहो 
के पात्र पर चमक देनेकेलियि काम आता है त्नोर मीने (न६) 
भै मीडालाजाताहै। ओपधिमे भी दस का पयोग होता है ग्रोर 
पूतरोग म यह घाव परः कगायो जाता दै क्योकि यह पूतनिवौरक 
(धण्शु९) है । मखी, दूध, मक्खन ब्रोर मयादि म सने से 
घचाने के चिये छाडा जाता है । 

खदहागा (ण्स) सो९ट, श्रो १० आर श्रो (प 7, 0 
10 प्र, 0)-खदहागा जर्मनी, ग्रमरीका, हिन्दुस्तान ज्र तिद्रत 
देश्षौम दोताहै। यह दवेत रग का खोस श्रीर दानेदार पदां हे। 
इस मे पाच से दस ग्रु तक पानी मिला रहता है ! हवा से इसमे 
भरपुष्पण (010 ९8८९) होता हे । गरम करने से खुहागा गर जाता 
है घोर फूल कर दयेत रग का वेधदर ठेर खा बन जाता दै । 
खद्ागा पेसो दद्या मै घातु की चीजों चचोर निदय करके धातुके 
श्रोपित को गदा देता दै । यदि खुहागे को छाटिनम के पाच पर 
गलाया जाय तो भारकदृपर स्वच्छ दाने प्त होगे । यद खुदागे के 
दानो फे अनेक रग भिन्न भिन्न रोतिखेहोतेहं । धातुकेरगके 
सहश्च दानो फा रण॒ निडचय कर के हाता हे । यलुभव से नीये 


(1) 


५ 


{ १९५ ) 


शिखि अञुसार प्रत्येक धातु के सम्मेखन से रग की विलक्षणता 


जानी जायगी । 


खुदागे ® दाने के धातु के सम्मेखन से रग । 


अओपजनी कारक घ्वाला 





ओ पजनाकर्षक व्वाला 





श्वातुके नाम 
गरम दानां |ठ्डादाना 


गरम दाना | ठडा दाना 





करीम बादामी पिस्त 
कोद्र नोरा मोखा 
ताघ्र इरा नोरा दस्ति 


„ युक्त 
मङ्गल | वनफदाईवा (कासनी 
कासनी 








हरा 
सीरा 
विलासम्‌ 


चिनारण 





हरा 
नोरा 
खाल 


बिनास्ग 





रसायनघ्र धातो कौ परोष्वा दानोकेरगस्रेभीक्सतेहे। 

खुहागा मीना, करप प्रर श्र्ठर बनाने के काम भ्राता दै । 
मखो चौर मोस को खडने से चचाने के वास्ते खुद्धागा इन मँ 
डा जाता दे । यद स्वच्छ-कारक ह्‌ दख चयि धोबी रोर साघ्रुन 
बनाते वक्ते भी कामे छते है ननोर उस सावुन म अवदय छोड 
जातारेजा भारी पानीमे काम माता दे। धातोभे जाड गानि के 
च्वि चार टक (६०१७) वनाने के भो काम आता हे, यह टेप, 
मरहम बरार पेसी ब्रोपधो म उखा जतादहै जो गछेकौ सगाई 


धरार रोर कै दानो म रगा जाती है। 





अध्याय १६ 
स्फुर ताल-अञ्जन आर विस्मित 
स्कर 

स्फुर दुद अथात्‌ श्युद्ध कभी नहीं मिता किन्तु स्फुरित 
रूपौ सम्मेलन बहुत भिखते है शनैर स्फुरायित (?2105])11011९) 
खश सफु म, *)२ (७ (204): ) जरर अपाटायित (^]।1९) इख 
( स्फु ओ,)९ ख ह९ (8 0५ (20,), ८0019 सम्मेकनेों म साधारण 
ही स्फुर मिता है । भूपटक का दृशर्वो भाग स्फुर जानना चाहिये । 
सटिकर स्फुरित पर्ये क उपजाऊ भूमि मे उपस्थित है क्योकि जव 
पहाडियां ओर चक्चाने खुद जाती है तव इतकी उत्पत्ति हाती है! 
पौरे तरोर जानवरोमे भी स्फुर के सम्मेलन पाये जाते है, क्योकि 
म्तिष्क, ददो श्रोर नाद्यो म स्फुर हाता है। 

स्फर दडौकी राख श्रथवा दूसरे स्फुरित से बनाया जीता 


है, प्रथमदड्ीकी राख के 1 “¢ = गन्धिकाम्छके ष 
एक धट मे भर के स्फुरिकाम्ल वनु \-| 
ख स्फुर ) ` गय्मो ४ +२ेखग र । 
खरिक स्फु त खटिक 
(५१०४ ` व 304 
जस ~ प ग 


के अनघ ` 17 = 


१ 


+ { २९७ ) 


कराभ्ट का गादा करके उसका पानी निकाल कर मित स्फुरिकाम्लः 
(1९५ ए10गृ71ज 76 १८त्‌) बना छेते हे । 


्रा.स्फुगरो, = आस्पुओ, + आर्मो 
त 260, = 70 + 70 
#््ज्ु स्फुरिकाम्क मितस्पुरिकाम् पानी 
01 पज्र = > कृान्डृालपत 4५ 
¶०त्‌ १५4 


यदि भित स्छुरिकाम्ख को चारके अथवा ककडी केव्चुयं 
के साथ मिलाकर दुष्क करले फिर मिष्ठो के पारम तेज रच 
दै ते स्र बन जाता है । 
ध्ञ्मस्फुः ओऽ 1 र्यक = स्फु, + स्ग्रर + श््कश्मो 
4प् 70 + 120 = 2, + १70५ + 1230) 
मितस्पुरिकाम्ल कर्वन स्फुर ओपजन कर्वन एकौपित 
जब स्फुर स रीति खे अलग हता है ता बद वाप्प जनके 
पक नढीके द्वारा पानी फे कुण्डम दका किया जाता है। 
स्फुर विजङी कौ भटी से भी अरग निकाला जातां है । इसकी 
रीति यद्‌ हे कि स्फुरित, कर्न श्रीर बाद के मिराकर पेखी भद्ध 
म डालते ई जिसमे बाहर निकली हुई एक नली लगी रृदती है 
जिसके द्वार से स्फुरस वाप्य बनके पक ग्रोर दकष हाजाता रै 
शोर फिर इकट्धा कर खिया जाता है ननोर ग्रवशेष की नीचे तद पड 
जाती है जिसको धातु मेर (518) कहते दे। जो स्फर इस रीति 
से निकङता हे वह वुधा कलेसग का दोता है] इस से उसका 
फिर से टपका (7715]) षे स्वच्छं करते ह । 


अध्याय १६ ५ 
स्फुर-ताल-अ्रञ्नन ओर विरिमित | 
स्फर 

स्फुर दुद अथात्‌ श्युद्ध कभी नहीं मिता किन्तु स्फुरित 
रूपो सम्मेखन बहुत भिकते है च्रेर स्फुरायित (7}09०1116) 
स‰ सपु प्र ५)९ (४४ (20,); ) ओर अपाटायित (^.]?2४्!९) रेखः 
( स्फु ओ,)२ ख हर (3 ऽ (70); ८1019) सम्मेलन म साधारण 
ही स्फुर मिता दै ।भूपटल का दक््बों भागस्फर जानना चाहिये । 
ग्वरिक स्फुरित भ्रस्येक उपजाऊ भूमि मै उपस्थित है क्योकि जव 
पदादिर्यो ओर चद्धाने खुद्‌ जाती है तब सकी उत्पत्ति दती दै । 
पौधे प्रर जानवो मे भी स्फुर के सम्मरेठन पाये जाते दै, षयोकि 
मस्तिष्क, दडी त्रोर नाडयो मे स्फुर हेता है । 

स्फुर हहौ की राख ग्रथवा दूसरे स्फुरित से बनाया जाता 
है, पथम द्धो कतौ राख के महीन पोखर के गन्धिकाम्कषे साथ 
फक घट मे भर के स्फुरिकाम्ख वनति है । 

ख (रषु ्ओ)र +देरग श्ओ, =स्गरशस्फुः्रो, +उेसगग्ओो 
खटिक स्फुरित गन्धिकाम्क स्पुःरितकाम्ख सटिक गन्धित 
(८(204 + 3७0, = श?०, + 90180) 
जव स्फुरिकाम्क इस रीति से वन जाता है तो खरिक गन्धितत 

के अनघु देने के कारणा छान के अरख्गकफरदेते हे भ्रेर स्फुरि- 


४ ( २९७ ) 


काम्ल के गादा करफे उसका पानी निकार कर मित स्फुरिकाम्ल 
(11० [ज्कृोपण्प चलत्‌) बना छेते है । 


्रा.स्पुःश्रो, = आस्फुग्रो$ + आर्ओ 
75 20, = 7203 + 0 
ऋ स्फुरिकाम्ल मितस्फुरिकाम्ल पानी 
0 प्ष्णृौण्णुाता16 = लन कान्कशाठतट लाः 
¶धव्‌ र्ट्‌ 


यदि मित स्फुरिकाम् को चारके अथवा ख्कड केनच्चर्णं 
कै सथ मिलाकर दुष्क करे फिर मिष्टौके पामे तेज रच 
दै ते स्फुर बन जाता द । 

ध्ञ्र'स्फुः रो + श्न्क = स्यु५ + ग्म + श््कम्मो 

420 + 124 = 2, + 2: ~+ 12 60) 
मितस्पुरिकाम्ट केन स्फुर ओपजन केन एकोपित 

जच स्फुर दस रीति से श्रख्ग दता दै ता व वाष्प नके 
पक नीके द्वारा पानी के कुण्डम द्कट्टा किया जाता है । 

स्फुर निजी की मही से भी अखग निकाला जाता हे! इसङी 
रीति यद्‌ हे किं स्फुरित, कर्वन प्रैर बाद का मिराकर पेसी भटी 
म डारते ह जिसमे बाहर निकठी हुई एक नली लगी रदती है 
जिसके दवार से स्फुर वाप्य बनके पक ग्रोर दकष हेजाता हे 
भ्रोर फिर इकटटा कर लिया जाता है प्रोर श्रवक्षेष की नीचे तद्‌ पड 
जाती दै जिसको धातु मेर (81"8) कहते दे । जो स्फर दरस रीति 
से निकलता है बह वहुधा केिरगका होता दे) दस मे उसका 
पिर से टपा (12151) के स्वच्छ करते ह 1 


( २९८ ) 


स्फुर के गण । 


स्फुर तीन रग का देता है । इको मी बहुरूपी (^110170]10) 
कहते द । (१) पीला जा साधारण ही मिता है (२) लाल भोर 
निराकार चू॑रूप (4101 णर) ( 3 ) काला तरेर फटम मथवा 


-दुररँदार। 


स साधारा स्फुर पीडेरग की 
~ ठोस चस्त्‌ दै प्रर यदि उसको 
4 प्रकाशां र्ये ता उसका सग 
गाढा पड जाता है। सामान्य उष्णतां 
पर स्फुर मोम के सहश होजाता दै 
किन्तु सदं दोके अथवा कम उप्ता 
पर पापड के समान कुकु हीजातां 
है। पानी म ४४ शताश्च क्री उष्णतां 
ह; पर पिघर जाता है। वायु मे रखने 
अ ८) सेस्फर मे श्वेत रंग का धुर 
त मि ~ निकखने टगता है भ्नोर ३४ शाताश 
न न च्छ परख मे अननि उतपन्न दाजातौ दै 
म्र परज्चित दोकरः ज कने खगवा है तरर जलने से स्फुर पचोपित 
की उत्पन्तिहाती है| 
ग्राद्रु वायु मै स्फुर चमकने कुगता है । जेसे दियाखछाद की 
मोक क यदि अन्धियारे मै किसी चीज पर रगदधँ ता चमकदार 
रेपाये हष्ि रावे गी । यूनानी भाषा सुफुर का अथै प्रकादाक दै । 






( २९९ ) 


यद सरलता से जल उरुता है । इससे सके यज्ञ से रखना चाद्ये । 
स्फुर सते यदि क्र जख ड्य ता घष्व देर म अच्छा देए! यद 
विषाक्त पदार्धहै। जा लोग दियासलाई के कायाखय मैकाम 
करते हं उनका एक चिदोप रोग हाजाता हैजा दर्यो फासडा 
देतादै। ०९५ श्राम स्फुर यदि खालिया जायता खनि वाला 
ष्ट्य के प्राप्त देगा । 
स्फुर पानी मै रफ्ला जाता है रोर उसको पानी दी 
काटना चादिये अथवा भाग करना चादिये । यह पानी मे अनघुरु 
है परन्तु कर्वन द्वि-मओपित म घुर जाता है श्रोर कुछ कुछ साडि- 
यम श्रसिद्रव ओषित मे, पीले रूफुर म एक धकार कौ तीद्ण गध * 
दती है जेखी कि दियासलाई मे जलानि के खमय गन्ध आती है । 
साधास्ण स्पुर को एक पात्र मे वद्‌ करके २५० से ३०० 
श्ताश्च तकं कौ उप्ता देने से छा रग का रुपफर बनजात्ता दै। 
खाक स्फुर व्यू सा दाता दै भ्रार दख मे गन्ध नदो दातीघ्रेरन 
सरछता से जरता दे 1 दसी कारण से रक्षक दियासा्ई 
(8 पणम) ५१९१९) म शती का प्रयोग हाता दै । यह चिपेला नदी 
दता परार कर्न दवि गन्थिद्‌ मे नहं घुखता। इषका विदि श॒स्त्व 
२२५ है परन्तु पटे स्पुरकी विक्िष्ट गुरुता १८२६ हेती दहे। 
" खार स्फुर कै स्प से कु दानि नदं हेती ब्रार इसका २६० 
श्तांश परः फिर से यदि गरम करे ते साधारण स्फुर को रगत 
उसमे फिर ्ाजाती है । 
यदि दछालस्पुर का गये हुये सीसे म मिला के उसके टर 
चना ल्ल्य जावे ता करे रग को स्फुर वन जाता हे दसकी 


५ 


( ३०० ) 
विशिष्ट गुरुता २३७ हाती है । स्फुर का अरु सकेत ("010० 
प्पे स्फुर, ( 7, ) है । 

साधारण स्फुर दियाखलादई बनाने के काम राता दै श्रोर चदे 
अथवा खर मल मारने के चख म भी मिया जाता दै । 
स्फुर श्रोषित 
स्फर के ओपितदे प्रकार के दाते है( १) स्फुर धिग्रोपित 
( ?॥0अृाणपतड ०९6 }) अथवा स्फुरअनहादडरदद्‌ 
(एाण्काष्मप्ड चपोपुतापत०) ( २) स्फुर पचोपित (171103}10- 
एप एला६6९1व९) अथवा स्पुरिकञ्मनहाईइडरादद्‌ ( 72108]011011८ 
"वणक १1९) 
स्फुर्योपित जव पानी मे मिष्या जाता दै ता स्फुरसाम्ल 
वन जाता दहै) 
स्फुरस्ओ, + रेग्रष्मरो = रअ्ऽस्फुत्रो, 
(९, 0 + 3्र,0 = । 
स्फुरञयोपित पानी स्पुरखाम्ल 
सुफुर पचौपित स्फुर ओ९ (7, 09) ठोख ओर श्वेत रग का 
हाता है गरेर यद स्फुर वायु मै जलाने से बनता है दसम यद खण 
हैकिवायु की श्रद्र॑ताके आकपंा करटेता दै मनोर वडा भारी 
छाध्द्‌ करके पानी से मिखता है । बहुधा यदह गैस के दयुष्क करने 
के काममेलछाया जाता दै । 
स्फरिकाम्ल 
तीन पकार कै स्फुरिकार्छ देति दै (१) उन्जु स्फुरिकाम्ल 
(0ष्णणृाण्डषज्पत कलव) (२) मित स्फुरिकाम्क (16. 


) 


( ३०१ ) 


70ज्का० १८ प्लत) (३ ) ' मध्यस्पुरिकास्ल (7) 1ग0न७प्८ 
रयत) । प्रयम्‌ का सकेत (एप्प) अर स्फुर म्नो, (प, 70) 
दितीय का स्फु ग्रोऽ(1 20) ओर तीय का अ स्फुर 
ओ. (६, 7, 0) है। 

अ्रधिकतर स्फुरसाम् (7100 प वटाव) अ स्पुः ओओ3 
{प्त 709) जर उपस्फर साम्ट (पणा 0नुगाण पञ तत) अ 
रूफ ओ (8५ 20) कामम च्राने वलि अम्र (नत) हे । 


दियासलाई बनाने की रीति 


रपरिकतर स्फुर दियाखलाई बनने के काम आता है। 
दियासदछाई वनाने कै स्थि किसो नरम कड़ी फे कट श्रथात्‌ 
सल्षीन से सरे छोटे बोे वनाके उसकी पती पती तीठी 
काट लेते रह । हन तीर्यं के एक सचि मे भर के उसके 
सिरे फा गले हुए गन्धरक वा पेराफीन (7 01") मै इवोते ह । 
फिर स्फुर इवो करखुपाकेते हे ग्रोर पीछेसे डिवि म भर 
दते ह । दियासला म सिरे पर जो मसाला छगा रदता है उक्तम 
स्फुर मादु दि-ग्रोपित, ग्रौर सरश मिलाया जाता है] षन 
दियाखखादयें क किसी चीज पर रगडने से इतनी गरमी पेद दती 
है कि स्र ओपजनी हा जाता है घ्रोर उसकी गरम से गन्धक चा 
पैसफीन जर उठता दे ओर उसके जखने से छकडी जलने 
खगती हे 1 

राजक रष्क दियासलाई (०० पानप८11९5) अधिक 
चकित टे । उसमे परे रा का स्फुर नदी गाया जाता । इसमे 


( ३०२ ) 


रमीन पोराक्षियम हरित (०ौद्छडा न) भाणपतध्ट) अञ्न गन्धिद्‌ 
(पध्प्ाणा;; §पा]1त८) चरर सरेरा को मिश्चय हाता है। डिती 
पर दियासखाई रगडने का जो मसाला होता है उस्म खा सण 
का स्फुर सरद ओ्रौर पिला हुद्रा शोल्ला मिखा रहता दे 1 वड़ो बडी 
कलो से प्रति दिन राखो दियासलाई वन।ई जा सकती हें । 


स्फुर की उपयोगिता 


पोधो शरीर जानवरो के जीवन देतु स्फुर अति उपयोगी ठे । 
पधे पृथिवी के स्फुर को चूस ठेते है चीर उनके वीजो रोर फलो 
मे स्फर मिरुता दै । जानवर वनस्पति खा कर स्फुर के पचने से 
डी, मस्तिष्क श्रीर नाद्यं को पुष्ट करते है । हदिया मे ६० प्रति 
सेकडा खटिक स्फुरित होता है । भूमि का स्फुर पधे चूला करते 
है श्खभयसे कि पृथिवी स्फुररहितनदो जाय पासके 
डालते हे क्योकि पास मे स्फुर दोता है। 


ताल संखिया 


ता ग्रथात्‌ सिया शुद्ध ग्रथात्‌ चु भो पाई जाती है किन्त, 
अधिकतर गन्धकं शरोर दूसरी धाता से मिलो हुई मिनी है । 
सेखिया की कश्च धातोके नामयेदहे (१) मेनसिल (तपण) 
लर गर (५< 8) (२) दरताङ (0) छर गः (45 8) 
(३) ताक पाइरायट (41501 एक प्ट) खो गे ख (7०8५) 
शरोर (४) तालिक श्यापित ( 47च्लप्र८ प्र०९प्‌९ ) छर 1 
(^^ 03) 


( ३०३ ) 


ओडी सो सखिया यदि बनाना दो तो तालसीपित (^ श" 
105 0:16) के क्न के साथ पक श्शोदो कौ नलिका गरम 
करे तो सस्त्रिया वन जायमी जैसे २ रुर््रो$ + ध्कन्=्ल, +६ 
क श्रो (१५.०04 + 66 ^ 6+ + 660) 

तालसषिन कर्न सखिया कर्व॑न एकोपित । 

सखिया कुररी श्वेत मौर भूरे रग को मरौर ठोस होती है । 
इसकी विरि्ट गुरता ५६२ से ५९६ तक होती है । यदि दके 
नोचे आरचदू तो वाष्प बन कर उखताहै ओर लदसुनकोसी 
गन्ध ्रातीदहै। १८० शाता पर इसकी ज्वाला नीट हो जाती दै 
नोर श्वेत रग का ओपित (५६८0) बन जातां है । बन्दूक की 
मेष्य मै भी सखिया बहुधा डाली जाती है जिसमै गोटी कठिन 
शरीर दानिकारक दे । 


तालस श्रोपितं अ्रथवा ता्लिक च्योपित 


तारिक भ्योपित (५5८) को इवेत सखिया भी कते है । यद 
बहुधा ग्रहृननिम रूप म मी मिक्ता जीर ब्रधिरतर कश्ची 
सखिया के प्रक के बनाया जाता हे । दयेत सखिया दो धकार की 
होती दे पक दुनिदार, दूसरे चूण रूप भालकदृर ज्रौर ठोस । 
दस म गन्ध नहींद्टोतो ओर पानी बहुत कम घुरुती है किन्तु 
गस्म ग्रभिद्रव हरिकाम्क मे सरलता से घुख जातो हे । 

तालिक यापित कठिन विप हे। यदि करई मयुष्यं यह चिष- 
श्रा गया ह तो उसका ताजा रोदिक ग्रमिद्रच भ्रोपित ( 701८ 
1१००५१९) चलिखाना चाहिये । रोदिक-अभिदरव मपित 


~ 


( ३०४ ) 


-अभोनियम-अभिद्रवं न्रोपित ब्रोर छोदिक-हरिद्‌ अथवा श्रौर के 
छोदिक ख्वण के मिखाने रे वनता है । । 
सखिया अभ्यास फरने से पच सकती हे । वहुधा मजुप्य हस 
पान मे डल कर खाते हे, उनके अभ्यासे के कारण उनको कुः 
हानि नदी करती, हरित रग कै जनाने मै सखिया बुधा डां 
जाती है । चूदे ग्नोर मयी भारनेके भी काम अती है । खाक के 
सडने के भय से बचाने के लिये भौ उपयोगी है। खून साफ करः 
के चयि ओषधं डी जाती दै । पीडे र्ग के बनाने मै हरताः 
(0पणाना६ ^< 89) छोडा जाता है ओर खाट रग म मैनसिः 
(1८१६१ ^~ >) बहुधा दाव मे सन्िया मिछी होती है । उर 
की साधारण पहचान यदह है करि यदि दावण मै अभिद्रव-गन्धिः 
छोड भ्रौर पीले रग के सखिया का गन्धिद (4४६) वन जवे ते 
-जानना चाद्ये कि सिया अवदय है । 


॥ 





८५६) सखिया के जाचने का यन्न 


द्खरी पहचान सखिया की मार्थं परीक्ा है । इसमे यदह होत 
-हे कि पकः यन्मे चद द्राचया जिसमे सिया हो शरोर अस्ना श्रो 


{ ३०५ ) 


गधिकाम्ल डारूते दै तो आरसोन मैस रर श्रा१ (६.५ परोपेदा 
होता दै । जिखक्षा कि दृखरी ओर जलाने से पक रण्डे चीनी के 
अरतन पर पक काटी तद जम जायगी जो कि (इणवः प्र] 
त्ण्प्ध्ये के द्वाव मे गल जायी । शमर यदिन ग्छे तो 
सिया न समभना चादिये बल्कि अ्रज्ञन (8) समभना चाद्ये! 


अजन 


ऋख्मन (५1700113 ) कौ क्ती धातु 1स्टबनाएयित (उ ४्ण)1८.) 
जम ग+ (90 8५) है । अज्ञन दो प्रकार से बनाया जाताहै (१) 
प्रथम यह है कि गन्धिद्‌ को अधि म भूनतेह शरीर फिरजो ष्ट 
रीति पर प्रोपित वनता है उक्ते काये फे साथ फुकते ह जिसमे 
उसका ओपजन निकर जाय 1 (२) छेदि के साथ एू्‌कते हं । 

(९) % 9४ 834१ 0४==2 ५009 +७ ४02 

== 91103 + 3 = 4 + 300 

ग्रजन गन्धिद्‌ ओआओपजन अज्ञनौपित गन्धक-दवि-गरोपित 

८२) जर ग३+इ३रो=र्ज+देखलोग 

५70४ 93 + 1€९== २ > 43 ४८५ 

अजन के गुण 

श्रन्‌ दवेत रग का कुर्कुरः रीर ख होता दे । खी विदि 
शरुता ६७ हे । सामान्य उप्यता पर अजन दवा म सुच नदीं 
खाता परन्तु मरम कर्ने पर नीके रगको ज्याला से जल उरता है । 
यदि अजन के पोस कर दरिन, वरम शअ्रथचानेलमे डालदेंतो 
त्कार हो जल उठेगा 1 यदह जठराज ( ^वृण ल्ट ) मँ घुर 


20 


( ३ण्दे ) 
जाता दे 1 ४५०* ताश्च को उष्णता पाकर गख जाता है शरीर जव 
खण्डा दाता है तो फर जाता है । इसी लिए राद्प (7; €) बनाने 
की धातुम मिखाया जाता दहै। 
श्मज्ञन का एक सम्मेलन स्टिविन ($ा९) ज अ (50 परर) 
हैज्ञापेखादही है जैसे ताछिनि ( 41९) छ अ, (५. प्र 
चीर अमिन (द प्पफमान) नञ्ज, (प) है। 


ज्जन की परभा 
जिस द्रावण मे रजन भिखा हो उसके पद्यानने फी रीति 
यह है कि उस दावण म असिद्रवजन गन्धिद्‌ छोड तो यह रावण 
खाखरग की योस तरुटः वनावेगा । उसका सकेत यह जर ग, 
( 81४83 ) & 1 यदि अ्रज्न का दरिनके पानीसे मिरे तो 
ज श्रो ह्‌ ( 8001 ) बन जायगा 1 
विस्मित 
चिस्मितत वास्तविक दशा मे पाया जाता है परन्ठुं यद बहुत 
नद्य मरुता । इसका ओपित वीर ओऽ (7103), गन्धिद बीर ग 
(1085) जार कर्वनित (ली मरणरकच श्रर्र (210).(009- 
0) साधारण इसको क्यो धते ₹ 1 
विस्मित के गुण 
विस्मित छाल भरे रुग की दवेत धातु हे 1 अजन कै सहश यह 


भो कुरकुरी दोत्ती दै ! इसकी विदि शक्ता ९-९ है । विस्मित पर 
अभिद्रव दरिकाम्छ का जल्दी भमाव नदं होती परन्तु नन्निकाम्छ 


( ३० ) 
से इसका नधित ओर गरम गन्धिकाग्ल से इसका गन्धित घन 
जाता दै । 
यह २७०“ हताश पर पिघल आता हे किन्तु सोसा ग्रौर टीन ` 
चिस्मित फे सथ मिलया जितो थाडीसी रमी मे पिर 
जायगा । एस प्रकार कौ धाते कै मेल के ओगरेजी भाषा 
फयूजिघुल कहते है । 


विस्मित के ग्रोपित 

विस्मित के तीन धकार कै ओओपित रते है १ धिस्मितन्या- 
पिन वीर रोऽ 10) पीलेरग का होता है २ विस्मितपचा- 
पित बीर ्रा+ (7190४) नारजी खाक रग का होता हे ३--चिरसिमित 
द्विमओपित वी९- रोर (15130) का रग कोडा देता दै । विस्मित 
व्यापित का चीनी मिद्धो (70न्लश्ण) पर र्ग जमनि के लिय 
कोममेखतेहि। 

विस्मित के दूसरे सम्मेलन 

(0018) विस्मित चिदरिद्‌ को विस्मित ओर हरिन का मिखा 
बनति है । चिस्मित िटरिद्‌ म यदि पानी अधिक मिखायाजायते 
एक श्यैत रण का सम्मेलनवी ओह (700) बन जायगा। 


चिस्मित पहचानने फे लिये उपयुक्त क्रिया ही से परोक्षाद्यो 
सकती है। 


अध्याय २० 


सोडियम पोराशियम ओर माव 
सोडियम 

साडियम, पोटाहियम चेर श्राव अथात्‌ रीदियम धावुक्षार 
काते रै । साडियम दुधा कद्यं नद्यं मिलता किन्तु सेादियम 
रिद्‌ शोर साडियम नधित की दशाम पाया जातां है। सेडयम 
क केटिन भाषाम्‌ नेद्भियम (7र"८ाप्ण) कते है। दसी कारण 
से इसका च्चिह ग्रगरेञी भाषा म र \ रक्खा गया है । श्राजेकल 
यदह गले हुये सोडियम अभिद्रव-ग्रोपित के वैय तचिद्लेपग करके 
निकारा जाता है । 

सोडियम के गुण 

साडियम चादी के सदशय श्वेतर्ग की धातु दती है। यद 
शूतनी नरम हाती है क्रिउगी की शक्ति से धट बट जाती है 
शोर चाक्‌ से कट जाती है ! सकी विशिष्ट गुरुता केवल ० ९८ दै । 
अधिक दककी होने फे कारण यद पानी पर उतराया करती ह 1 
हवा मे ९६० शाता की आच पाकर यह गढ जाती है । अधिक 
अश्च पाने से इसमे चमकीली ठपक उत्पन्न दती है गरर जल 
उठती है शरोर इसके ओषित वनजते है जैसे सेर भरो (2.0) 
ओर सार रोर (2५ 02 ) सडियम जटने से पीले रुग की खपक 


( ३०९ ) 


चेदा हाती है। यदौ सोडियम को पचान हे। प्राद्र वायु मे 
सोडियम फा रग मध्यम हे जाता है त्रो इससे वह भूरा 
दीख पडवी दै। सेदियम फ भिहौ कै तेल प्रथवा मद्यसार 
(41८00) म डो कर रखते ह । सोडियम धतु पानी के अवयव 
अथात्‌ अमिद्रवजन श्रोर ग्रोपजन के प्रथक्‌ परयक्‌ करदैती है 
जैसे - 1 

ससि + अरग्रो = र्साग्ोग्र + अर 

(शर + 20 = नशष्ठप्त , चक्रे 

भदयसारः से पानो निकालनेके लिए सोडियम बहुधा कामम 
लाया जावा है । 

सोडियम हरिद लवण 

सोडियम का ग्रति उपयोगी संम्मेकन साडियम रिद्‌ दै, 
जिसको खाने का नमक भी कदते है श्रोर बोजासों मे यद नमक्र 
के नाम से बहुत बिकता है। नमक भीर ओर सुद्र के पानीवा 
पदाडा से निकाला जाता है। हिन्दुस्तान मेँ अ्रङृतनिम कवण बहुत 
मिक्ता है परन्तु हिन्दुस्तानी छोग विदेशो क्वण भी बहुत फाम 
मे तेहै। 

लवण के गुण 

खख पानी भै चुल जातारै। १००ग्राम पानो देदे्राम 
खघया घुर सकता दे! जव पानी कौ उष्णता ०° शताकशकीदहो 
किन्तु जव पानी १००' इाताच्छ फी उष्णता पर होगा तौ ४० त्राम 
रवण पानी म॑ चुल जायगा, इखो कुवण का दम दाखमे मी डाल 


4 ( २१० ) 


के साते ह। यह रवण सोडियम कवनित ग्रौर विर्जन चूर 
(िललेषाह ०फ वल) वनानि कै भी काम आता दै 1 


सोडियम कयैनित 


सोडियम कर्वनित ( ऽ०वाणा (100०८ ) सार क श्रः 
(२८0 ) भी बडे काम का पदायै है। पदे यदह समुद्र कफे 
चक्षो की राख से निक्राा जाता था परन्तु भ्रव सोडियम हरिदं 
अ्रथीत्‌ कवय से बनाया जाता है! यह सोडियम कर्वनितत शीश्षाः 
सावृून श्रोर दूसरी बहुत सी चीजों के बनाने मे काम आता 
शरोर दिन्दुस्तान म भी सोडियम कर्वनित बन सकता है यदि 
देश्षी ख्व कामम छाया जावे । 
सोडियम कर्वनित बनाने की रीति 
(१) भरथम रोति के छेवर्लोक (1.4110 } क्रिया क्ते 
ह! दसका आराय यद है कि सोडियम दरिद से सोडियम गन्धित 
चर किर सोडियम गन्धित से सेाडियम गन्धिद बनाते हैश्नौर 
से पोछे साडियम गन्धिद्‌ से सेाडियम कवंनित्त बनाया जाता 
है। नीचे के समीकरण से इसके परिवर्तेन विदित ह । 
ससाद + अरगञओओ, - असोगतओ, + र्ट +सह 
सदिम गन्धिकाम्क ग्रम्क साडियम अभिद्रव सादियम 
इसिदि गन्धित हर्किम्ल दहसि 
, 9 ष्ट + 50. प पि50, +प0ा + भ्न 
अरसरागग्रो, ^+साद्~सेारगश्मो,+श्रह 
(प 250, + 21 = 25:50, + पा) 


॥ ~> 


( ३११ ) 


अम्छ सेाडियम + साडियमन=साडियम + ग्रसिटरव 
गन्धित हरिद्‌ गन्धित हरिकाम्क 

एस प्रकार से जब साडियम गन्धितं बन जाता है तो उसको 
कोयले श्रोर चूने के पत्थर के साथ फु-कते द । 

सारगग्रो, + रक = सा.ग + र्कम 
साडियम गन्धित्त कवन साडियम गन्धिद्‌ कर्य॑न हि-मोपित 

(0१७0, + 26 2 ४8 + 209) 
सरग ~+खकओ = सारकञ्मा३ +समग' 
साडियम गन्धिद्‌ खटिक कर्व॑नित साडियम क्थेनित खरिक गन्धित 
(४९ + ८१009 = १00५ + ८3) 

इसक्रिया का फल यह हातारैकि पक भूरे रण का पदा 
समूह (२{१८५) ब्र्थात्‌ देर ष्ट आता हे जिसमे ४० धरति सेकडा 
के रगभग सराडियम कर्वनित मिला रहता है प्रर बहुत खा लटिक 
गन्धिद्‌ का भी इसमे मेढ दाना है। सचको ठ्डे पानी म घाल्ते हे 
तेए सोडियम क्वनित पानी घु करके अरग दाजाता है तव 
उसका छान कै साफ करते है। इसके पोछे पानी के गरम करके 
उडादेते हते सोडियम कर्वनित के डुर रह जाति ह प्नैर उनके 
लाके सखञ्नी (900 4+०}) बनाते हे । 

जव खल्ली मे पानी मिद्य हाता इ तो उसका सार साडा 
कहने हैं! 

(सार्कश्रो- + १०अ५ श्रो (0:10; 108,0 ) 

(२ ) सोडियम कर्वनित नाने को दूसरो रोति को ्रमनि- 

यास्राडाकीकरिया कते हे। दख येति मे सेाडियम दरिद का 


( ३१२ ) 


पानी मे ग्रच्छी तरह घोल के उस्म अमोनिया गौख उाखा जाता है 
मनोर उसके पीठे कर्वन द्वि-ओपित गैस को छोडते है । 
सा+अस्य +न अर +क्र ग्रोरत्सेा कओ +न अ, 
सेाडियम पानी अमेोनिया कर्न अम्ल सोडियम अमानियम्‌ 
हरिद्‌ दवि-्रोपित कर्वनित हरिद 
20] + 020 + 2 प्र +- 0४ = प प 1८03 + पप्र 
म्ल सोडियम कर्षनित उड उमेनियम रिद्‌ म नदी घुखता 
है दस करण से उसको छन के रग करकेते है घनोर फिर 
उसके गरम करके सोडियम कर्वनित वनाते ह । 
स्यसाक श्रो, +उष्णता सामक ग्रो +सात् +कम्रोः 
म्रम्छ सोडियम गमौ सोडियम पानी कवैन 
क्थनित कर्वनित दविः्रीपित 
= [अ रर 105 + 16 पिष 03 1: 0+ 0; 
कर्मन द्वि-प्रोपित को अलग इकष्ः कर ठेते हे त्र ग्रमोनियम 
हरिद से ग्रमोनिया निकाल के अलग इकदटा करदेन हे जिनको 
फिरकाममे कति) 


८ 


सोडियम कर्वनित के गुण ओर उपयोग ` 


साडियम कर्वनित यदि दनिदार दो तेाउसक्षाक्षार अथवा 
माडा (सार कमो, श्यर्रो १003 1050) भी 
कहने है । यदि दको दवा भे खुदा रख दे' ते उसके टरो का 
पानी उसमे पृथक्‌ हा जायगा । ज्रार टी कारग मध्यमदेनिके 
पोचेच्ूर्णकी दद्यामेदेर हो जायगा श्रार यदि गरम किया गया 


( च्ष्दे }) , 


ते वह्‌ अपने दुर्न के पानी मे गक जाता है ग्रार यदि दैर तक्र गरम 
किया जाय तो उसके टु का पानी दुष्क हो जाता है प्रर उसका 
सफोद्‌ अनादरं खव (4प)त००० 8१४) सार क ओ, (1२:00) 
बनज्ञातां दै । यद पानी मे सरलता से घुर जाता है तरर क्षार हने 
के कारण कपड़ा त्यादि घोने के भी कामम ग्राता है ज्रीर दसको 
धोने वाला सोडा भो कहते है । सेडियम-क्नित साबुन भोर 
शीशे के कार्यालयों मे बषटुतायत खे कामम लाया जाता है । 


सोडियम दहिकर्थनित 


सेडियम द्विकर्चनित अथवा भ्रम साडियम कर्वनित 
(धद 409) क्षा यदि से।डियम कर्वनित के दानो से बनाना चा 
तो सं रोति से वना सकते हँ कि फेवङ कवन द्वि ज्रोपित के दर 
मिलने की आ्रावश्यकता दे । 
मारक अरो १० श्रस्यो+कम्रोरन््असाकम्मोऽ+९्अरग्रो 

सोडियम कर्वनितके क्वनदि सोडियमद्धि पानी 

दाने+पानी रोपित कलंनित 

37003 10 [५0 + €0= ~ प्रिर 039 प्र0 
साडियम दि कर्वनित श्वेतरगका चयुणं है ग्री इतना पानी में नहीं 
घुटता जितना सडियम कर्यनित , यदि सेाडियम द्िकर्बनित गरम 
किया जाय अथवा किसी अरम्क वा अ्रम्क ख्व से मिलाया जाय 
ता उसका क प्रा९ { 00४ ) अरग हा जातः है जेर दसो कारय 
से उसका शरी फुटाने के किण राटी मे डते हे शरीर उसको 
पकाने वादा साडा भो फते ट 1 


( ३१४ ) ५ 


पकाने वलि सोाडामे टाटैर सत (मरी का खत भी हसक 
क्ते है) @ल्था ०६ प्प भी डारते हे क्योकि रारैर सत 
अभ्छ (श्यत) हेनेके कारणक ओर को श्रखग होने मै खहायता 
करतादै। कभी कमीखष्टा दूध भी दसो चयि इसमे छाडते ट 
क्योकि उसका दुग्धास्ल भीक ओर (00) के निकाठने मे 
सहायक है त्रोर किसी किसी समय पेट की खटास दुर करने 
के लिये सोडियम द्विकर्वनित खाया जाता दे । 


दाहक सोडा 


दादक सोडा (र 0 ) को सोडियम असिद्रव श्रोपितभी 
कदते है । यदभ्वेत रग का कटु मरार उास पदार्थ है। यह शी्दी 
चायु सखे पानी ग्रर कचन द्विग्रोपित को साख केता है। यह पानी 
मे सरख्तास्रे घुल जाता है श्रार सरलता से गरू भो जाता है। 


दाहक सेडा साबुन, कागज श्रोर रगाद्‌ बनाने के बहुत काम 
राता है । 


सोडियम अ्रमिद्रव रोपित वनाने की रीति 


अस्वच्छ ( ५०५) सोडियम क्बैनित म खटिक अभिद्रव 
आओपित मिखाने से सोडियम अ्रसिद्रव ग्रोपित वनता दै! सोडाकी 
सख मे पानी मिला के उवालते ह शरीर फिर उसमे व्चूना ड देते 
है ते साडियम अभिद्रव ओषित बन जाता है। 
खदगरो श्म) + सारकम्मो, == र्सोममोञ + सक गो. 
[ €+ (0प् )" + 2603 = 223", 0 7 + ("603 


॥ 


( ३९५ ) 
रिक ग्रसिद्रव + सोडियम = सोडियम अभि- + सरिकः 
म्रोपित कचनित द्रव ओषित कर्वनित 

परन्तु खटिकः कर्वनित घुरनश्षील नदीं है इस कारण से सोडियम 
अमसिद्रव आपित उसमे से छान कर निकार ठेते दे । यदि वैद्युत 
शाक्तिं कामम खाई जाय ते सोडियम अभिद्रव मोयित नीयकी 
रीति से वन सकता हे । 

साद + अणो ~ वैय॒तप्रवादन्साम्रोउ ++ 

( 2] + प्0 + व्णााला = रेषा + 6 +त) 


साडियम पानो सोडियम ग्रभि- हरिन अभि- 
हरदं द्रव म्रोपित दचजम 
न 
सोडियम गन्धित 


जच सोडियम कर्वनित बनाया जाता हे ते सोडियम गन्धित 
निकलता है । दुसरी रीति सेाडियम गन्धित बनाने फी यष्ट कि 
गन्धक द्वि-मओपित भाफ श्ोर हव। गरम सेाडियम हरिद पर डने 
से सोडियम गन्धि बनता द । जमैनो ददा मे मञ्च गनत तरर 
सोडियम हरिद मिखने से बनता है जैसे-- 
मगरो, + र्स्ताह = सरा.गञओ, + मदहर 
0, + शष्ठ = 2८०0, + 2४6 
मश्च गन्धित सेडियम्र हरिद्‌ सेाडियम गन्धित मध्रदरिद 
साडियम गन्धित श्वेत रग छा ग्रनाद्रं डस पदायै रर 
रीघ्दी पानी मे घुर जाता हे परन्तु ३९० शताश पर यदि ठडा 
क्रिया जाय ता उक्तम बहुत अच्े दुरे बन जाते हं । इसका सके 
सापगञओ्ओ, ९० अश्म (2५*50, 10 70) है । इसका नाम 


{ ३१६ ) 


ग्टावर लवण भो है । यदि हवा मे खुला रख दिया जाय ता उसके 
दाने का पानी निकल जाता है श्र यह ख्वण मे भरपुष्पण (700 
२९९८९) श्रा करता है जव तक ्रनाद्र चूर न दै जाय । ग्रस्वच्छ 
कवय श्ेद्ठ भ्ोर रगरेजी के कार्याख्या मै बहुत काम आता है} 
सोडियम नब्रित 

सेदियम नचित चिष्टी मे बहुत मिलता है त्रीर बहुधा सको 
चिष्टी का शारा भी कहते हे 1 यह श्वेत रग का ठोख हेता दै बरोर 
वायु मै रखने से ग्राद्रं हो जाता है यद कवण पाख की जगह पर्‌ 
बहुन डाला जातादहै। त्रीर दस से नधिकाम्लत्नैर पेटारियम 
नघ्रित भी नाते हे ! एक करोड टन सोडियम नच्रित भरति वष 
चि्ी से दुसरे देषो मै जाया करता दै । । 

सोडियम दि~-श्रोषित या पर्योषित 


सोडियम पयोपित सार्मरोर (प ,09 ठोख भरर पीठेरगका 
हाता है । यह रबर वा दूसरी टको चीजो के धोने के काम ग्रता 
हे। पानी के साथ मिलने से इसक्रा ओपजन रङग दै। जाता है। 
सेर्प्रो९+अरग्रो-भरो+र्साञओ म्र 
( 2२70; + 110 = 0 + २ प+0प् ) 
सोडियम स्यानिद्‌ ( ऽश्वापण ©) १९) सो स्या ( दष्टा} 
अष्ुद्ध श्री बुरे सेने की कषयो धातु से स्वं निकालने के काम 
श्माता है दखके अतिरिक्त सोडियम के बोर क्वण सोडियम स्फुरित 
सोडियम थियागन्धित अम्ल सोडियम गन्धायितु सोडियम शेलित 
च्रार साडियमचतुर कित अथवा वारास्ल देति दे 1 


अध्याय २१५ 


~ पोटाशियम 

शुद्ध पाटाशियम छु कहीं न्ष भिता परन्तु उसके अनेक 
खम्मेखन धाप्त हेते द। अभ्र मरार केनाप (1.८) केलस्पार 
देसे दोलित ह जिनमे पाटाद्रियम म्रिलां हता है । पोटादियम 
खछचख ककडी की राख मे मिता है 1 वोसाद्ियम को ठैटिन भाषा 
म काखियम कहते द श्रर यह अर्यो भापाके शब्द्‌ कठी से 
निकला है शरोर दसो कारण से इसका विह ञ्प्रिडी मापा ५1२१ 
स्क्खा गया ह 1 


पोटादियम चनने की रीति 


अराजक पटाददियम घातु पेराद्धियम अभिद्रव श्रोपितक्ता 
वैधुतविदछेष करके निकाला जाता हे किन्तु प्रथम दसके सोडियम 
धातु के खमन पेाराष्वियम भो पेटाश्तियम कवनित श्रौरः कर्वेन 
को मिला के उव श्रेणी को गर्मी की मरीच दैके बनाया जाता था। 


पोटागियम्‌ के गुण 
स्राडियम कै समान पोाटारियम भो नरम, दलका ग्रार चांद 
कैसहटाश्चेतस्गकादेाता है। इखको विशिष्ट गर्ता ० ८६ हाती 
हैभनोर वामे स्खनेसे सकी चमक तुरन्त जाती रहती है 
र्योकि ओओपजनोकरण श्तति शीघ्रता से दाता है, इसको भी साडि- 


( ३१८ ) 


यम के खमान मिद्धो के तेल म द्वा कर रखते है । ६२ ८० घ्राता 
पर यदह पिघल जाता है त्रीर वनफई रग को रपक से जलता 
है । यद लपककेरग से ही पटचाना भो जाता है जीर सोदधियप 
के समान पानी को यह चिच्छिश्न कर देत्तारै। 
पो-+अप्श्रोपाशओओोश्र+च् 
(1. +,0 1.0 + ) 
पोटारियम ह्रिद 
पाटादियम हरिद्‌ (पादह 11) श्वेत रगका त्रर रेत 


हाता दे। इसका रग सोडियम हरिद से मिता है। षस से पोट 
द्वियम नित श्रार पोरादियम हरिद बनाया जाता है । 
पोटाशियम नत्रित 

पोराद्ियम नित ( 1\703) के शोय ( एाप्९०' ऽग 
९०) मी कहते है । पृथ्वी मँ येन्दरिक अथवा नत्रजन सबन्धी 
पदायै सडने चा विच्छेदन देने से पाटादिष्यम नितं चन जाता 
है। गरम सोडियम नित निचिष्ट द्रावण त्रोर पाटादियम दरिद 
द्वाचण को मिखाने से पोटाश्चियम नधित वनते है 1 

सान प्रोऽ~पा हनत्पानम्ओ्+सादह 
(रर 03 +-1\01=- 103 + ) 

सोडियम रिद्‌ पानी मे बहुत नहीं घुकता इसखियि वद सरख्ता से 
अलम करः छिया जाता दहै, त्रीर जेः पाटाद्वियम न्नित पानीरमे 
शुखा ह हेता दै चद अधि द्धा श्यु्क करने से दनेदारः घना 
लिया जावा है । 


( ३९९ ) 


पोटा्चियम नवित श्वेत रग का भार ठेस हाता है, यद सरद 
पानी मे बडी सरता से घुर जाता दे ग्रर ठडक भी पेदा करता 





(५७) शीतर के फुलास्क मे गोस यस्तु डाल की रीति अते पोदाशियम 
नत्रित का फृलास्कमे गणम कते के रस्ति डाल्ल 


है, यह ॒दानेदार तो अवद्य हाता हे परन्तु दस्मे रखे का पानी 
नदीं हाता । इसका स्वाद्‌ नमकीन श्रोर ठडा दाता है। यद ३३९० 
शताश्च की उष्णता पर गल जाता हे रोर इससे अधिक उष्णता 
प्हुचाई जाय ते पोटादियम नचित से पारादियम न्ायित गनोर 
म्रोपजन म इसका परिवतैन हा जाता दे । 

पोनशओ$ + उप्ता = पानग्रो$ + ग्रो 

(09 + ८ = 1,03 + 0) 

यदि पटाशियम नित चारकाल, गन्धक अथवा ग्र किसी 
ेन्दिक पद्ध फे साथ ब्रथिकर श्रांच पर गरम किया जवे, ते 
उसका ओ्ओोपजन सरता से निकल जाता हैः त्रोर इसे ओप- 
जनमे यह भी शण हे किश्सम से निकल के दृसरे पदा्थकेा 
्रोपजनी करता है एसे वारूद्‌, ातिद्रावाजी, दियासलार बार 
ज्वाला ब्रादी (मक से उडने वारी) 0\.]1०५५५ चीजों फे 
वनानेमे काम श्रातादहै। 


( ३२० ) “ 
यारूद 


चारूद का शोर, (पोराश्चियम नत्रित ) गन्धक जरर नरम 
लकड़ी के चरका ( कोयला ) मिलान से बनाई जाती है । सके 
अत्येक अवयव (17९९४) को मदीन च्च करके भिलाते हँ 
भ्रोर पीछे जल सिक्त करके बारूद की एक रिकिया सी वनानि 
है शरोर फिर ताड के छाटे उरे टके करते है ग्रोर छली मे छान 
कै खेटे वदे भागक ग्रलग अग करके छर सा बनाते हे1 इन 
दकडा के गार करने के लिये एक पाच मे डाक कै हिलाया जाता ' 
हैश्रोर फिर उन दुनिका सुखालेते हे) जब बारूद किसी वन्द 
चीजमे जार जाती दहैता इतना गैस पेदा दाता हैग्नार इतनी 
भ्रबलता से उडता दै कि बन्दूक की गारी के उछाल देता है शरोर 
पाडा के ताड देता दहै। वारूद बनाने मै पदाथ मिण नीचे 


दिखी माध्रा के यञुसार्‌ देना चादिये । 
दास (पाटादियम नघरित ) ७५ भ्रति सेकडा 
चारक ( नरम खुकडी का कायदा) ५ 5 + 
गन्धकः र {३ ¢ १ % 


-~-~---~ 


१००५ 


पोटाभियम हरित 


पराक्ियम दरित (110; ) दवेत रग का ठेस चमकीले 
दानेदार पदाथ है 1 इसका स्वाद पोटाद्ियम न्नित के समान दै। 
२३४० श्राताद्ा की उप्यता पाकर ग जाता है शरार अधिक तापसे 


( २२१ ) 


दा भाग वेटादियम दरिद्‌ बरोर ओपजन म इसका व्यवच्डेद 
डा जाता है। 

पाद श्रो$ + उष्णता = पाष + रे 

(100, + फष्ण = 6] + 80) 

इससे ओपन बनाया जाता है तरेर दियाखखाई शरीर 
अआतिश्षनाजा भी बनाई जाती हे । गले की जखन श्रार खटाई की 
चिकित्सा मे पाटादियम हरित खाया भी जाता दै त्रीर कुटी भी 
गिकिसरिन, पानी ज्रोर पोटादियम हरित भरिला के कराई 
जाती है। 


पोटाश्ियम कयैनित 


पोटादियम कर्थनित (109) दयेत रग का च्ुणं है । दवा 
मै रणने सै यद पस्ीजता हे (५,१०९००९) ओर पानी मेँ श्षीघ् 
ह धुल जाता हे बनोर इसका द्वावण क्षारौ अ्रथौत्‌ खारा हाता है। 
पटछे पाटादियम कर्वनित रुकड़ी की रसौलमे पानी मिलाकर 
निकाला ाता वा ्रैर ज्ञा खवण दख प्रकार प्रा हाता रे उसका 
पटाद भी कहते दह, यद द्रीशा, साबुन, दादक पोाटाशं ( ८1.11८ 
7०41 ) श्रार दूसरे पोटाशियम सम्मेलन वनाने मँ काम॒ आता 
है 1 घुकन्दर फी प्रर वमाने के पीछे जा फक वचता है उससे 
भ पटा्रियम कर्वनित घनति ह । 


पोटाशियम अभिद्रव रोषित वा दाहक पोटा 


टाश्रियम-अभिद्रच भरोचित दवेत सग का कुकर ठोस पदा 


दै जा दाहक सोडा के सहश हाता दै । यह पानी प्नेर कर्मन द्धि" 
21 


९ .( ३२२ ) 


ओपित के शीघ्र सोक्ता है। यदि दवा सको रसद ते 
पटाशियम कर्थनित फा द्रावख वन जाता है । सोडियम अभिषव 
भपित के समान यदह पानी मे शीघ्र घुल जाता है बरोर इसके पानी 
से मिलने पर गरमी वेदा देती है । श्रोर तीच क्चारीय दाहक द्रावण 
भरस्तुत हाता है । यह इतनी किन भस्म है कि श्ससे हीय गरोर 
्यीनी मिद्ध ( एगन्यभ ) भो चिक जाती है। यद खदु सुन 
बनाने के काम अता है श्रोर रसायनक्ाला मे इसका बहुत्र प्रयोग 
हिता है। 

उवरते हुये पेाटाडियम कर्नित मे चना मिलने से पेरा- 
रियम-्रभिद्रव ओ्रोपित भी साडियम अभिद्रव ओपित के समान 
बनाया जाता दै । 

ख (स्ञ्रो)२ +पार क्रो, =म्पाश्मग्रो +~ खफगरोः 
चूने कापानी पाटाश्ियम पाटाशियम सखटिक कनेनित 
क्नित अभिद्रव ओओोपित 
०५ (0 प ):+ 1:,605 = 8 छपर ~+ 0०८0 
पोटाशेयम स्यानिद 

पारादियम म्यानिदं (100) दवेत रंग का ठस पदाथ है! 
यह्‌ कठिन विषाक्त होता है श्र पानी मे शीघ्र घुल जाता दै । 
इसकी गध कटु बादाम के सहश देती दै 1 

पोटाशियम की आवद्रयकता 

नत्रजन श्नोर स्फुर के सहश्च पाटोदियम भी वर्षो शरीर जन- 

वरे के जीवनार्थं अ्रवदयक है । रन्न, फल त्रीर तरकारी की सा 


( ३२५ ) 


तारभ्रो+-क=र्ता + क श्म ( 00 + 0१८० 60} ` 
ताप्रीयित कर्मन ताघ्र कर्बनपक्रीपित । 

चिदयदिङ्केषण ( एन्न्ण) 95) रोति से भी ताघ्र काः 
युद्धं करते दै परार उसकी क्रिया यद है कि अन्य पदाथ--सयुक्त 
तापर के डुकडा के घनघरुद ( 120901०6 [1९007006 } मे बाधकर , 
तान्न गन्धित घोर गन्धिकाश्छके द्रावण्मे डाकदेते है तरर 
दूसरी शओओरः शुद्ध ताप्र का डुकडा क्व्यभुव ( पण्डु 
०००४०१९ ) पर बोध कर द्रावय म डाल दिया जाता है प्रर 
जव बिजली की धारा दैडार जाती है ता तावा ्रपने 
सममेठन से निकलकरः अव्खनरुच पर इकट्ा दे जाता दै घ्नोर 
शेय पदाथ नोचे पात्र मँ रदजाते दं जिखमे से वादी ब्रोर सेना 
भी षष्ुधा निकाछा जाता है । 


तषि के गुण 

तना चमकीरो धातु है सके बहुत पते तार खचि, 
जासकते है ब्रोर बहुत पतछे पज पीट कर बनाये जासकते ह । 
दसम चिजली की धारा छेजाने फो अधिक शक्ति है शरोर सका 
यदि माद्र वायु खुला रप दिया जाय ते शस पर काई खग जायगी 
मिसका रग हरा देगा ननोर वास्तवे इसी के ताघ्र कर्वनित 
कहते द । त्वे फा यदि अच्निमे डा ता काके रग फा ताप्रौपित 
घतेगा भोर अध्चि-श्िपा मे रखने से दरेस्गक्तीष्वाखा टि 
पदेगी 1 तायि के निकाम्क ( \५८ थत्‌ ) भ्रं मिलने से 
मित (प्रर) शरोर गन्धिकोम् ( ऽपाप्ण्ट न्दत्‌) म 


श्रव्याय २२ 


ताम्र, रजत ओर स्वर्णं 
तान्न 


तश्र के यूरोपफी भापा मं क्ूम्रयम ( (ण्ण } भी 
कते हँ श्सी चयि भ्रेजी छिपि मे ९० इसका चिह (877४०) 
रश्खा गया) 

तावे की की धाता का ताप्रगन्धिद्‌ (गृण पपन) 
तार्ग ( ९४8 ) ताप्रीपित ( (.०ृ&ः ०६० } तात्र 
{790 ) ताघ्रपारयदट (गनः 7१११५८९) ता कला गर (©प०)) 
ताघ्न वानार्ईटं ( 20116 ) ताड ग१ ( 07९83), ताच्र माला 
च्वाईेट ( शच्या ८ ) ताक ग्रोष्ता (ओ ) ९0०00, 
( 0): नोरः ताघ्र ग्रज्युरारट ( ^°, र्ताक ग्रोश्ता 
ओओ अ )९ 2 ५०00 ( 0प्त); कहते है । 

खान से जव कष्चा तावा निकाला जाता है ता उसके 
टे २ इकडे करके उसके साथ म्ि हये अन्य पदाथा के 
अलग करने के खये पानी से घेते है जोर फिर अच देकर 
गाति है प्र शछ्णद्ध धातु ( ताघ्न) का निकालते हँ । यदि 
कर्मनि श्नोर ओपित सम्मेटन के रूप म तावा हेता दैत 
उखे काक ( 01: ) के साथ जलाकर उसका सर्कार करते 
ह अर्थत श्युद्ध करते है । । 


( दर्प ) 


तार्मो+कन्=्र्ता + क श्रो ( 0:0 += १0८60) 
साप्रीपित कर्मन ताघ्र कर्वनपकैपित 

चिच॒द्िर्टेषण ( प्राल्णणश) रोति से भी तघ्र का 
शुद्धः करते है भ्र उसकी क्रिया यद दै कि अन्य पदूाथै-सयुक्त 
तप्र कै टुकडे के धनघुव ( २०१५१०९ प्राल्छछ०त6 ) मे चाथधकर , 
तान्न गन्धित घोर गन्धिकाश्छके द्वायणमे डालदेते हें ग्रीर 
दूखरी ओर श्युद्ध ताप्र का टुकडा ऋखधुव ( प९्टष्र९- 
००९९०१९ ) पर बोध कर द्वावण मे डाख दिया जाता टै चोर 
जच विजठी की धारा दैडारई्‌ जाती दै ता तावा श्रपने 
सम्मेटन से निकठकर जव्खधव पर कष्ठ दे जाता है रोर 
दोप पदाथ नोचे पा मे रदजाते है जिस म से वादो बरोर सेना 
भी षटुधा निकाला जाता है । 


तवि के गुण । 
, म्तोवा चमकीठी धातु है सङके बहुत पतके तार खचि; 
जासकते दै शरोर बहुत पतछे पत्र पीट कर बनाये जासकते ह । 
शसम विजली की धारा छेजाने को अधिक शक्ति है शरोर दसा 
यदि ्राद्रं वायुम खुला रख दिया जाय ता इस पर काई कग जायगी 
जिसका रग हरा दोगा सोर वास्तवमे दसो को ताघ्र कर्मनित 
कहते हे} तामि षा यदि ््निमे डालें ता षाठे रग का ताग्रौपित 
घनेगा मोर अरद्नि--श्तिसा मे रक्ते से हरे र्ग फी व्वाला हृष्टि 
पेम । वये के नचरिकाम्क ( ० १०१) भै मिखने से 
नवित ( मप्प९ ) मर गन्धिकाम्क ( ऽपान ८) सै 


८ ३२६ ) 


मिराने से ताघ्रगन्धित { (गृण ऽण्‌ } चनता है। 
श्रभिद्रचदरिकाम्ल ( प्$पा०८००८ श्यत्‌ } का तवि पर बहुत 
कम सर हाता है। 
तेवि की परीक्षा 

तोषा अपने र्ग से पद्वाना जासकता है भरर उसके स्वाद 
भे मी यह्‌ विरोपता ती है कि इसका सा कसला स्वाद्‌ दुरे 
पदार्था म नदीं होता) इसकी ज्वाला हरे रग की देती दै। 
शस से भो यह पट्चाना जासकता है । तोवि के किसी सम्मेरन 
भैः द्राण म यदि बहुत सा शरमोानियम शरसिद्रव ओषित 
( 4 पा्ठप्ापय कङवाः०.त९ }) कडा जाय ता अहुत अच्छा 
नीलां रग बनता है। तवि के सम्मेलन के द्वावणमे यदिद वा 
तीन वृन्द्‌ सिरकाम्ल (^.०९० १०१) चनौर पोटारियम ऊहस्यानिव्‌ 
( एप्प) {लपठदृक्ात८ ) के डाछे जाये तो बादामी रग की 1 
अ्रवद्ोप ्रथवा तरुछट बन जायगो जिस का तापर लादस्यानिद 
(गणन णतण्ठृश्ातट) करगे । यदि ताप्र नतित के द्राचय मे 
खेाष्टा छाड दिया जाय ते छेदे का नधित बन जायगा नर 
तावा अलग ह जायगा। 

तबि का उपयोग 

तवि के पाच अरात्‌ बरतन बनाये जाते दै । जारजो मै लगने की 

कोटं वनां जाती ह तरोर जज की तदम मी इस स्यि ङगाया 


जाता है कि इस मे कीडा नष्ट गता परल्तु ाजकर विजो भरोर 
खेीफोन के तारो म॑ अधिकतर यद र्ता है । तधि के पैसे भी 


( ३२७ ) 


नाये जते है च्रेषर इसकी पिखावट (0) से नोर बनावरी धातु 
खनये जाते है जैसे यशद म ३० प्रति सैकडा ताना क्रिराकर गनि 
से षीतर बनता है। तावा, यश्षद बरार रीन अथवा यागा मिराकर 
गरामे से कोसला (70)2९) वनजाता है 1 पूव कालम जिस 
उपधातु से तापे बनाई जातो थो उसमे ९० भ्रति सेकडा तावा शरोर 
छेष यदद्‌ हता था। स धातु का ताप वाली धातु कदा कस्ते थे 
किन्तु भ्रव तापे फीाद्‌ कौ बनाई जाती है गरीर इस किस्म की 
उपधातु फेवख बन्दुक बोर तमचा के बनने म काम आती ह जिस 
धातु का घटा बनाया जाता दै उसमे ७५ भ्रति सेकडा ताना ्रोर 
दोप यदद्‌ हाता है। 
दर्षण धातु (9ष्नप्प) चह है जिसमे ७० प्रति सेकडा ता 
ओर शेष मे रौन, यशद्‌, केह त्रोर निकल के भाग हेति हे परन्तु 
रीन फी इतनी अधिकता हाती है किं ३० प्रति सेकडे फे ङग भग 
सका मिलाच देता है चोर यशद, साद घ्रोर निकल के परश बहुत 
कम देते है। यह मिलावरी धातु दुरदर्थक यज के षदो पर चमक 
चैदा करनेक्षा लगाया जाता है ! अमेन चादी मँ खग भग ५५ प्रति 
सेकटे तावा २८५ भरति सेकडे निकल भोर २० परति सेकडे यदाद के 
अदा देते है। 
ताम्र सम्मेलन 
तामेकेदोा किस्म के सम्मेलन देति दे! एक का ताघ्रख 
( 0पफष्णपऽ } परार दूसरे को ताघ्रक (0प]५९) कष्टते है । 
ताभ्नसेचित (८पएग०प5 ०5'व९) फा सकेत तासो (0140) 
। चर तान्रकीषित (0071८ ण्ठ) का, ता ओ (८70) है, षसो 


( ३९८ ) 


प्रकार तामरसखदरिद्‌ का संकेत ताह भोर ताप्रकहरिद 
का, ता हर ( 0001 } है । चाप्र सर्मो्र्ना म ताघ्रक 
सम्मेकनो की अपेक्षा तीवा त्रधिक दहता है । तवि के 
सम्मेखन अधिकतर विपाक्त ते है, इस ल्यि जव के 
तरकारी वा खटा फर त्यादि तपि के पात म उबाछा जायता 
उवालने के पीले उसका तुरन्त निकाल लेना चादिये। तिके 
पात्र को सदैव स्वच्छ त्रीर चमक्रोढा रखना चादिये। यदि कत 
फे काईलगे ष्ये पाच म कोई पदाथ रक्खा जायगा ता सभव हे 
कि चह चिपाक्त हाजाय। 

ताश्नगन्धित ((150,) तवि का बहुत छाभदायकर सम्मेलन 
है । दुसरे तोधे के सम्मेलनों के समान वह नीकेरग का दातादै 
नोर सको नीला पत्थर भी कदते है । ताप्रगन्धित के ट्री मे 
पानी मिला रहता है घ्रोर दखका सकेत यह है ताग श्रो, 
५अ९ ग्रो (50, 5820) यदि सक्र २७" शताहा पर गरम, 
करै सोदधरीकापानी निकर जायगा च्रैरभ्वेतरग करा केवल 
यूं रह जायगा । यद चूं रना ताघ्र गन्धित ( \ ९१०००. 
(गछन -उपन्टो कहलायगा। मद्यसार मे यदि पानी मिटा 
द तो यद्‌ उसका सख लेता है । दख ब्चू्णं के यदि पानी म॑ 
डारखदै ता उसका र्ग फिर नीला हष्टि वेगा । ताप्नगन्धित 
काविदयद्घट माका मै प्रयोग कियाजाता है ग्नोर छट छापने 


देकाम आतां है रोर रगो मे भोडाखाजाता है। यद विला ` 


पदाथ है । कीडे मारने के द्वावण मै यदं डाला जाताहै। तोधेका 
यदि गन्धिकाम्क से मिरवे ता तास्नगन्धित जन जायगा । 


५ 


( २२९ ) 


रजत 

रजत अरात्‌ चद का ठैटिन भाषा म अरजेन्टम (+ग्ध)- 
प्ण) कहते है नोर सी कारण से प्रगरजी भाषा म इसका चिह 
48 रखा गया है । चोँदौ कौ कच्ची धातु के रजत गन्धिद्‌ 
(^ &8) शरोर रजत हरिद्‌ (^ 01) कते द । कच्चे धातु से चोद 
पारदमेखन ( ^+ पाद्वत ), क्रिया के अनुसार निकारी 
जाती है। वह यह कि पिसी हुई कञ्ची धातु को नमककेसाथ 
फक कर उसके रजते रिद्‌ बनाते है भनार फिर उसका रोदे के 
खथ पानी म डल कर हिकाति है ता चोदी अ्रलग हाजाती है जैसे 


स्र्ष्ट + छो = र्र ¬> लोह 
सजत हरिद रोह चोदीः रोद हर्दि 
(^£ + ९ = 94 + एन्णे 


जव हस रोति से चादी अरग जाती दहै तो उस्म पास 
मिलति दहे! वदी पारेके साथ मिल जाती है परन्तु पारे के साथ 
केर दृसरो चीज नहीं मिती । दख पारद मेल (^ प्णपह्प्ण) 
ष्ाषरि ग्रोचदेते है जिख से पारा अलग हेषकर उड ज्ञाता है 
भ्रीर चोद रदजाती दै 1 


चांदी के गण 
वदी चमकीरी श्रोर दवेत रगकी धातु है । यद सोने से करोर 
मीर तोमिसेश्रदु हाती है! तोधि के समान उसको पीर कर पते 


पत्र बनाये जासक्ते दै प्रर तार भी सचि जासते है । षिजदी 
क्षी धारा का यद सव धार्त से अधिक ेजा सकती दै । यदि 


( ३६० )} 
बिजली की भद्ध वा ्रोपामिद्र् भ्रन्वलित दिखा मे श्सको 
रक्खे' ता यह ततार ही बाप्पं बनकर उडजाती दै । गली हरं 
चोदी वायु से २० शुना ओपजन त्राकर्पेय करङेतीदैजे चाँदी 
कै जमने पर प्रवता से निक जातादहै। वादी दवा से 
अओपजनी न्दी हाती ओर न कारी पडती है किन्तु दवारम यदि 
गन्धक हाता है ते चोदी उससे मिरुफर रजत गन्धिद्‌ बनाती 
हे रोर सी कार्ण से चोदौ भेकी हाजाती है । वादी पर अमि 
द्ववजन हरिकाम्क का कु श्रसखर नदीं हाता धरौर न गलेष्टये 
दाहक परांश्च घा साडा वा पोटादियम नतनित रवद पर श्रसर 
करते है | न्निकाम्क से मिरुकर वोद रजत नच्रित बनाती है 
ओओर गन्धिकाम्छ म चोद मिलाने से रजत गन्धित बन जाता है । 
चांदी की कृलदे 
सस्ती धातो पर खादी की कल की जा सकती दै जिख चीज 
"पर ककर की जाती दै उसका पदे साफ करते दै रौर फिर 
उसका ऋरणध्रच (101100९) बनाकर पोर्टाश्चियम रजत स्यानिदं 
{एन्य आलः कापट) के द्वावण मे डाल देते ह । धन 
धुव केलियि पक चादौ का डुकडा काम मे छाया जाता दै । करई 
का रग मैला हाता है परन्तु जब उसको खररिया मिष्टीसेया 
-किसो दुखरी ची से मलते है तेष घट साफ हो जातो है । 
चौदी के सम्मेलन 
मनत्रिकाम्र मे चद डालने से रजत नक्नित(^& 0.) बनता 
दे \ यद्‌ वेत रंग का दुरदार जेखर पदाथ दै। यद चोदी का सम्मेटन 


५ 


( ३३१ ) 


श्रि लामद्यक दै, यदि सके रोदानी के सामने रक्खं तो यष 
काला पड जाता है रजत नित वादक (050८) हे स लिय 
डाफूर छोग श्चसीर कौ स्नार जलाने के दिये सको काम मे खाते 
दै । दूसरा ्वोदी का सम्मेखन रजत हरिदि (५९01) दहै । यद अमि- 
द्व ्टरिकाम् के साथ चोदी के सम्मेछन मिराने से वनता है 1, 
यष्ट दुदी के समान दवेत रग का टोख पदाथ देएता है । प्रकारश्च पाने 
से इसका रग बनफशाई दोजाता है भनोर श्रत म फाला पड जता 
दै गरैर यवि उसमे येन्दरिक पदाथा का मेख श्रा तो यदह बहुत 
काला पडजाता है । रजत हरिद ग्रमोनियम अभिद्रव श्रोपितिमे 
शुर जौता है । पसक ग्रत्िरिक्त रजत घ्रमिद्‌ (477) भौर रजत 
नैक (^8&1) रजत दरिद्‌ (42) के समान शख रखते दै 
"परर फोरोप्राफी (ण्ठष्प्फम)) अरधोत्‌ छायाचिभध्रण के काम 
म बहुत ग्रातेरहै। 

वादीके पाघ्न् हाराव पीने से नश्चा ग्रधिक होता है। घोदी 
सी को फायदा करती दे इसके घरको अर्थात्‌ घ्नो के मुरदे फे 
साथ खनिसे रोर भ शक्ति फी वृद्धि हाती है। घोदीकौ 
तेजाब घवासीर के मसे के खखा देता है। चोद नमक घोर खरिया 
४1 चूणे मै यदि रक्सी जाचे ता श्सका रग अच्छा रहता दै । 


इाया-चित्रण॒ 


यद पदले कषा जा चुका दै कि यदि रजत प्रमिद्‌ ब्रीर रजत 
नैरिदि म ेन्दरिक पदाथा का मेक षा ते रोद्यनी पडते ही काटे 
पड़ जते है घोर छया-चित्रणमर शसो क्रिया पर काम क्रियां 


॥ 


( ३2७ )} 


गया है | दिन्दुस्तान मे शसकी खाने कर ह । मेखूर की सेनि की 
खान सर्व-विस्यातहै। ' 

साना पे स्ग की धातु है यह सीसे के समानं नसम हेती 
है । यद समस्त धाता से ग्रधिक दुब सकती है, सका खोच कर 
हुतं महीन तार वन सकते है । सका पीट कर पथ बनाये जाते 
है । इसके पतच प्रकाम कु हरापन च्य ष्टि ग्रति है| यद 
धातु एतनी चिमडी हेती है कि एक सरसे के बराबर सेने से 
सौ (९) गुर छम्नां चैाडा प्न बन सकत है ब्रीर इतने दी सेनेसे 
२३५ दाथ ङग्ना तार घन सकता है। पक जै बराबर सेनि के तार 
मे ५मन ३४ सेर भारी चीज ख्टक सकती दै । सोने पर हवा 
श्रोपजन ब्नोर (सेठेनिकाम्ल) (ऽशृलणं० ^०त) अ९ से ओ, 
(प? 8०0,) (क अतिरिक्त) किसी एक श्स्छ कां प्रभाव नरी 
पडता । सोना सेडेनिकाम्ल त्रोर नत्रामिद्रव दरिकाम्क ("10 
एफ काण्टरजः८ सत) ज मर जाता है शरोर रचि की अधिकता से 
उड्‌ जातादै। 

सोना ग्रोपजन से दो रीति खे मिता है (१) स्वयं अरध्यग्रोधित 
(&पपपाप इप््मतट) स्वर ग्रो (^",0) ननोर (२) स्वर्यचि श्रोपित 
(4 पा ्0:.166) स्व ९ ओ» (^ ण 09) इन देने ओ्रोपजन सम्मे- 
लना के अम्ख भै मिलने से ख्वख नहीं वनता किन्तु स्वस ओपित 
मरसमो से मिखने पर स्वरसत (८1४६९) बनाता है जसे पटाछि- 
यम स्वर्फित (एणवऽञप्णा 4 पाण्ट) चा स्व ओ९ (740) 

स्वय दरिद्‌ के द्वावण मे यददौपित अथवा म्नेदिया मिलने 
खे यष्ट श्रापित भूरे रग के व्ययो के समान वैट जाता है । जिसमे 


( ३३५ ) 


से नन्निकाम्ल के द्वासं याद्‌ निकार छया जा सक्ता है ! स्वप 
चिग्रोपित सम्मेटन खूं छो सीधी किरणा का ,पाकरदेा भणि मै 
विच्छेदन हा जाता है (१) स्वं (2) श्रोपजन । यदह सम्मेलन २५०० 
दरातादा फी गरम पाकर सहत हा जाते । खव से ्रधिक 
अआवद्यकं स्वर्णं॒भ्योपित सम्मेरन से वना दग्रा पदाथ सोने की 
वारूद्‌ (एण ०६ गवे) है । सेनि के द्रावय मे अमोनिया 
का श्रधिक प्रयोग करने से यह वारूदं बनती है । उपयुप्क क्रिया 
से पीठे भूरे रग का चूं नोचे वै जाता दै, यद चकन जव 
१०० श्राताद्ा की उप्णता पातादहै ता भक से उडता है अथवा 
हताडा मारने से भो यह पराके के सहश शाब्द करत! है । 

स्वर्णक्ेदे प्रकार के हरिद्‌ देते ह (१) स्वणं पक-दरिद्‌ 
(दैपपपाप ्णछनुाान पतल) स्व ह (4ण्ठा) (र) स्व विस्व 
(च फप्पाय ॥तनागपवलो स्व ह१ (409) स्वर्णं चिष्टरिद्‌ का 
२६३५ "शाता को उष्णता तक गरम करने से सुफेद्‌ रगका म्रनघुर 
पदायै स्वणं एकदरिद बनता दै । स्वणं को जखराज (4१९ 
10619) मै डालने से स्वर्ण धिदरिद्‌ बन जाता है, इस द्रावण की 
भाप उडाने से स्वणं चिहरिदं सम्मेन क दाने आर अ्रभिद्रव 
हरिकाम्ढ अरग खग हा जति है, क्षारीय हरिद्‌ (41.11९ 
भणयते के साथ मिकने से स्व्सत्रिदरिद्‌ सम्मेखन फे दानेदार 
परार भो सम्मेखन वनते है । 

स्वण का सिका बनाने म धिक उपयोग कियां जाता ै। 
दद्ध सोना ग्रधिक नरम हाने से उसकी कार कड़ी चीज नष्टौ 
घनाई जा सकती इस चयि उस्म थाडा तवा मिखातते है, तषे के 


( ३६ ) 


मेलसेखेनिकारगखालहाजातादैश्नर वह रार रगकी 
भक मार्ता है ब्रोर सेनि म यदिर्वादी मिराई जायता उसका 
रंग बहुत पीठा हा जायगा, बोर धाता के गरतिरिक्त स्वं पर 
चिरकारी सरता से हा सकती है । मुहमे सेने के रखने से 
खफकान कम हाता है ग्रोर सुद की घुरी गन्धी दूर हवी ईै। 
सेनि के पत्र पुष्टता के ल्यि सुरे भे खाये जाते है । कुड छग 
कते हे कि यदि शुद्ध गन्धक चोर पारद समान माना म 
हा बचीर गन्धकर्मे भी ्राकर्षणदाक्ति हे नोर दबाव भी प्रधिक 
हासौ स्वणै वन जाना समव दै । लेकिन यदह अ्रभी साबित 
नदीं ग्रा है। । 


अध्याय २३ 


खटिक भारियम चरर स्तैत्रम 
खटिक भाधयिम श्रोर स्तत्रम क्षारीय मिटटी की धातं है 
खटिक 


खरिक कभी शुद्धः नष्टौ मिलता छेकिन ससे अधिक इसके 
सम्पेकनो म फटिक कर्भनित ((1\(205) पाया जाता दै ।चचूनि का 
पटथर्‌ (1७ 5:00), सरिया मिद्धो, सग मरमर, सख मूगाश्रोर 
धधे इत्यादि खटिक क्वनित काते दै । दुखसा सम्मेलन जा 
अधिक पाया जाता हे, खटिक गन्धित कदकाता है । सफेद सिल- 
खडी ओर रसेहि (‰ डल कात्‌ उलन ०, कृश्ण) 
खटिकः गन्धित के सस्मेखन रहै । खटिक सम्मेखन वृक्ष के पत्तो 
जानवरों की डी भ्र दाति म पाये जति है) खरिकर्चोदी के 
समान दवेत धातु है भरोर द्रतना नरम दता हे कि चाकू से कट 
जाता दै) यह पानी का तत्का दी चिच्छि्न करदेता है। यदि 
-पटिक कर्वनित दनिदार देए तै लटिकायित ( 011५11९ ) कष्टाता है 
श्रीर्‌ एक ध्रकार का स्वच्छ (ग ञव 20 खरिकायित सफेद 
सुमा भो कात है, लिख क ( 1ण्वण्तत्‌ 9) ५ ) भो कते हं । 
उखका चिदे खख यह दे कि उसकी भखकः कै सामने पत्यक 
चस्त्‌, दो दिखाददेती ह । यदि पानी मे कचन द्वि मोचितद्धितै 


( ३३८ )- 


खटिक कर्वनित घुल जाता है भनार इसके विशद्ध नहो धुर सकता 
पथात्‌ केवर पानी मे नद्यं घुतां । खटिक कर्वनित के फक कर ` 
चुना वनति दहै 1 


खटिक-्रोषित 


यूने का ाखायनिक नाम खटिकौपित है। यद दवेत रगा 
कठोर भनार ठोस पदायै है । द्ध चूना अनि मै गल नीं सकता 
यदि ग्रोपामिद्रव रुपक ( १०९) मँ जावे तो द्तका प्रकाश 
अरति तीव दाता है, जिसका चूने का प्रकाश्च कहते दै । विज 
की भटी मै चूना गलकर वाप्य बन जाता है ! जिस चने म॑ मिक 
बाट्‌ वा के दूखरी वस्तु मिली होती है वह श्रो कोभक्ष 
म गर जोताहे। यदि चूनेकेा दवा मेस्वदे ते उसमे पानी 
चोर क ओओ९ (0:) हवा से भिर जाता है । चुने मे यदि पानी 
मिलाया जाय ते उसमे अधनि येदा हेती है श्नोर यदीकारणटदे - 
कि जव चुना मिलाया जाता है ते चद बहुत गरम द जाता हे। 

ख ग्रो+अस९ग्रो--ख (ग्रो) (00 + प,0= (07) 

खटिकौपित पानी खटिक अभिद्रव श्रोपित 
ताजा च्चूना येन्दिक पदाथा का काट देता है श्ररश्छलियि 
इख ((2"10}; 1111९) भो कते है । न्यूना च्डे कामका पदार्थ 
है, यदह चिरजन चख (एाल्प्पाद्ठ ए0एत्‌०), खटिक कर्विद 
(गल व्थवटो सेाडियम अभिद्रव ओपित (5०ताप्ण 
त ०९८८९) श्र शीश बनाने म काम आता द । चने से गैस । 
मोर शक्षर साफ कौ जाती दै ओर चमडे पर बाल गिरानि के 


( २३९ ) 
छि भी गाया ज्ञाता है । यह भैकापन दूर करने के चयि ब्रोर 
पास डरने के कामम भी लाया जाता दे। चना प्थर फक फर 
बनाया ज्ञाता, दे तो कञ्मो९ (0) निकल जाता है कोर चूना 
रह जाता दै। 





(५८) पत्थर ए क करः व्चूना बनाने की रीति। 


य, जन्सन बर्मर। त, लेहं की तिपा ग्रयवा स्व्ड। ट, िकोन भयवा लेदि का 
रि राज जित पर छ, करष्वल (वद्या) स्क्सा द, जिसम प्यर्‌ का 


चूर्णं भरा है । 
खक ओओ + रोच = खश्मो. + क्रो 
("03 + एल == "0 + 00) 
खटिक-कर्वैनित यूना कर्न द्वि-्रोपित 
चयने का पत्थर जिसमे १० भ्रति सकडा मिद्धो मिरी हे हैड- 
लिक (65 प्ण'९) च्ूना कदाता है जो कि पानोमे रखने से 
कठोर दा जाता दे । हैडराछिक (प; तप्पा) चूने की जातिर्यो 
सीमिन्ट (नपण) कदलातो ह, यह सोमेन्ट . ्थौत्‌ जाडने का 
मसाला पत्थर ( चूने का पत्थर) मिह शरोर बाद को जलाकर शरोर 
पीस कै बनाया जाता है ! 


{ 2४० ) ~ 


॥ 


छ्रभिद्रव-षिति ८ 


पिकः श्रसिद्रच रोपित श्वेत रग का च्ुखौ है ।-यद्‌ पाम 
छुजडाता है परन्तु ठंडे पानी मे अधिक धुखता है बोर गरम 
पम । एसा द्वाचस स्वाद मै कडया हेता रै, इसकी प्रति 
भिया क्षार है भोर यष्ट पानो चने का पानी कदराता दैप 
यूने ष्ठे एनो षा एवा म र्खदे' ता उसमे हवाकाकर, 
५0) प्मिखजाता ष सर पानो फे रग फे दूधिया चना देता ई। 
सण्डटक षर्नित री तर्‌ खन जाना क ओर (0१) कीर 
खन रै। 

\श्नेअ)९ + फस्मो९ खक + अर्मो, 

८. (०४१५९, = ८,0.-प्,0) = ` , 

चदे सूपएनो स्मन द्वि-मोपित स्विः कर्वत्द ५1 





सन्ते भ टूना उरू फर रख देते है = दूना नोवे अ+ ६ 
च ऊर क्ट स्वच्छ पानो सलग कलिते हे शसो द चरेम 
कञ्‌ ङ ॥ 

सज्य उने ङे ष्ये जा स्फ्य दन्पया ऊरः है ञ्छ कन 
उन्नत स्निदर्रकच्धठे है. दह धरे रे क्लेदेन 
ङ ज्ररे सेष्टः „हदः क्य ङ्न दषे 
स्नः 8; 4 से नि कर्म्म 
~ २ . ऋ ५४ 


( २४१ ) 
र खटिक गान्धित 


खटिक गन्धित बहुधा दरतेरि (67]ऽपण) कै रूप म पाया 
शाता दै, इसका सकेत सर गग्मो, ग्र आ ( 05080 ) है । 
रसा श्रीहा चीनी के पाच भोर खाद्य के काम आतादहै। - 

खेटिक शन्धित का यदि गरम करे ता उसके दानो का पानी 
निकल जाता ह ग्रोर उसका चूण बन जाता दै । इस चरं के यदि 
धाडा पानी मिलाकर आार्द्ं फरछे ता फू कर चिकना सा पक 
हेर वन जाता है! यदि सावधानो से ग्रच्छो तरह यह वनाया 
कषाय तो यह चूर पैरस शाख्टर कष्टा जाता है । सके दीवारों पर 
परते है भरर ससे दीरो पर धातु का जञाडते है । अधिकतरः यद्‌ 
चूं चिन के ठचि बनाने के काम भ्राता है । 


खटिक हरिद ॥ । 


खरिक रिद श्वेत रंग का ठेस पदाथ है। यदह दवा से पानी 
का ऋआकर्षण करः रेता हे शरोर इस चियि गैस खुखनि फे काम मे 
खाया जाता है! यदि दानिदार खरिक रिद को पानी म भिरे 
ता पानी की उप्याता बहुत कमह जातीहे। यदि बरफत्रैर 
टिक रिद्‌ फा मलये ता पानी री उष्याता-४०- शतादा 
तक कम हाजायमी । 

खटिक दण फी पह्यान यदह दै कि जिस चीज म सटिक 
मिला यदि उसको चु सेन चर्न॑र (एधा<० 71613 प्र रकस 
का उसके खव पीरेपन के कयि हुये खाल स्म की दामी । 


( २५२ ) 
खटिक मेल से पानी का कड़ापन 


खरिक गन्धित पानी मे बहुत कम घुलता है ! जिल पाने 
खरिक खवण मिला हा वह पानी कडा कहलावां दै, कडे पानी 
की पदचान यद है कि साघून के साथ से उसमे फेना नहीं पैदा 
हतां भ्नोर उसमे धोने अर्थात्‌ मेक काटने की शक्ति नहीं हाती । 
जिस पानी मेँ श्रम्क खरिक गन्धित सिा है उसका कडापन 
गरम करने से निकल जाता दहै, परन्तु जिसमे सरिक गन्धि, 
मिलादहाता है उसका कडापन उबालने से मी नही जाता, दसो 
अकार जिस पानी मे मन्न गन्धित का मेर टा बहभी फा 
कहटलाता है । ‡ 
स्तत्रम 
व्तश्नम के गुणे मे खटिक के गुरसे बहुत कुछ समानता दै। धत 
शे स्तम कर्वनित ( ऽ्षणा्पा 100 } स्तक श्रो 
(87009) स्तञ्मीपित ( 31011070 ०\।१९ } स्त ग्रो (8510), 
स्तत्रम अभिद्रव ञ्रोपित (50०) 7} 0ा0्तट) स्त (ग्रो अ्र)$ 
8" (0); शेर स्तत्नम ननित (ऽप्ष्ाध्षपाप पात्ष््लदो स्तन ग्रो 
(ऽप 0) सम्मेलन दै । स्तच्रम के जलने से लार रग की लभं 
निकलती है यदी श्सकी पचान दै 1 


भारियम 


भारियम भी स्तत्रम के समान युख वादा है! भारियम कवंनित 
(तत्पाप दपा) भक ओ ( 1 105 ), मास्य गन्धित 


॥ 


९ 


( २७३ ) 


( एता नपान्छ) भग ओज ( 77180, ), भारियमीपित 
( एप्प ०५१९) भ ओ ( 710 ) चीर मारियम अभिघवं 
चरौपित ( वप 01०९९) स (श्रो )र 12" (८ 0्त).) 
से सम्मेकन ह) भार्यिम ्रभिद्रच ओ्रोपित को भारीत्ता (80119) 
का पानी भौ कते हे । भारियम हरिद्‌ {7 पप तृ्ाग९) 
यदि गन्धिक्राम्ट म वा किसो घुर जाने वाले गन्धि मे मिखाया 
जाय तो भारियम गन्धित बनता है। इसी खयि गन्धिकाम्छ वा 
गन्थित की पहचान के ल्यि भारियम हरिद बहुत कामम लाया 
जाता है । भार्म गन्धित कागज के चिकना शर भारी बनाने के 
कामे ्राता दै] भारियम ठ्वण यदि घु सन वर्नर पर जलाया 
जाय तो उसका प्रकाश हरे रग का हिता दै, श्यी लिये भारियम 
न्नित (थाणा फन) भन जरो» ( 2१03 ) आतक्षवाजी 
स्नाने फे काम आता है! भारियम लवण कौ यह पचान है कि 
उसका रग जलाने पर दरे रग का हाता है । 


\ 


अ्रध्याय २४ 


मयर यशद ओर पारद ^ 


मग्न 


मग्न अधिकतर मग्न कर्वनित (21 009) सम्मेलन कै रूपमे 
पाया जाता है। डाकाभार्ट (1019१६९) मग्न का खरिक कर्वनित 
(©12(609); ) है। यद पदाडो पर मिक्ता है । अभ्रक ( 71 ), 
जहरसुदरा ( $०]५11111९ ) सिखी ( 501]0810116 ) ग्रस्वस्तु 
(५५१०८५०७) शओरौर दूसरे हौलित (३111८!९ ) पदार्थो मे भी मन्न 
पराया जाता है । जानवरों की डी जर अनाजकेदानोमे भी म्न 
मिलता है । 


मग्न के गुण 


म्न चमकदार वदी के रग की दवेत धाठु है। यह धाठु दकौ 
हेती है। इसको वि्विषट गुरुता १७४ है । अधिक ग्रच दैनेसे मन्न 
गक जाता है ओर यदि अच कौ तीता अधिकतर बढ जाती है 
तो म्र बाष्पवन कर उड जाता है। मथ मँ यदि दियासराई जा 
कर ख्या दी जाय तो तुरन्त जठ उठता दै ग्रोर इसकी भडक बहुत 
सीव होतो है । तेजाच (अम्ल) के खाथ मिलने से यद अभिद्रव 
जन श्रल्ग कर देता है| 


{ २४५ ) 
मगन का उपयोग ` 


मद्र का चूं छाया-चित्र (1.00) ठेने मे प्रकाश पैदा 
करने के सख्यि कामम ायाजाता दहै श्रोर म्रातिद्ा्ाजी के मी 
कामम आतादहै। 


मग्न श्रोषित 


मन्न ओपित दवेत रग का ओर भारो चूणे होता दै 1 जव मद्र 
हवा कै सामने जता है तव यदह घनता है । अधिकतर मभ्रोपित 
स्ाजकल मञ्च कर्वनिते को जखाकर बनाया जाता है । षसको 
भ्रयेदिषया ग्रथचा जला हप्र म्नेदिया कहते है 1 
» मन्न पानीमे मिखाने से मस्र अभिद्रव ओ्ओपित (108): ) 
वनाता है । मन्नेदिया को यदि पानोर्मे मिलाकर वामे रदं 
तो सूखने पर मप्र शिया बहुत कठोर ह जता है शरोर स कारण 
प्ते वह बनावटो पस्थर बनाने के काम आतां है। मभेदिया उश्च 
षमेणी फी उप्ता फा सह सकता हे सखये उस क भाप को 
नटी जाडने के कामम रति दहै। मम्नेदिया के खाने से दस्त श्राते 
है इस चये चह दवामे डाला जातादे। 


मग्न गान्धित 
मग्न गन्धित दवेत रग का ठोस पदाथ हे ब्रीर इसको बहुत सी 
जातिया दुनिदारदोती हे । यदि मन्न गन्धितमे पानीमिखजायतो 
उसको पपसम (17-णण) खव कहते हे । पपश्चम एक नदी का 
माम दे जिस जगद यह नमक पदे पदर पाया गया था। स कां 
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पारक हरिद्‌ ( प९01४ ) दानेदार देस पदाथै है । यह पानी 
गीर मयसार (41001001) मे घुख जाता है। यह पारक गन्धित शरोर 
सेडियम हरिद्‌ के! मिराकर गरम करने से बनता है 1 यह कषटिन 
विपहै ज मचुप्य यदह चिपखागयाहेा उसके ग्रडेकी सफेदी 
(भाप) खिदाना चाहिये क्योकि सफेदी विपसे मिलकर 
अनघ सम्मेखन बना देती है श्रौर फिर दस्त की दुवा दैकर वह 
निकाल डाला जाता है) 

पारक हरिद्‌ (© 0111 तन 14} के पार्द ऊर्ध्वं पतना 
वदप (51177018 0! {लिप $) भी कहते है । यह फीड शरोर 
सडाहट के दटाने चा नाश्च करने के काम आता है 1 इसके निस्स- 
प्रामक (11९0 के लिये पानी के सदस जगाम बर 
आग मिलाकर कामम काते हैं| 

पारक गन्धिद्‌ (2वनाण० ऽप व९) पाग ( प्ट) कल 
रग का दानेदार ठोख पदाथ है । सिन्दूर िंगरफ (एशण्णाणा णः 
(एपफवएपर) चनावरी पारक गन्धिद्‌ है । यह लाल रग चनानि के 
काम माता । चीन का सिन्दुर बहुत अ्रच्छा देता है । पार्द्‌्रर 
गन्धकं मिलाकर गरम क्रिया जाय ज्र भप्त टये काले पदाथैके 
-ऊर्ध्वपातनाचश्नेष कर देँ ता सिन्दूर न जाता है किन्तुं उसके पीस 
-कर अच्छी तर्द धोते ब्रीर खुखाते है 1 


अध्याय्‌ २५ 


1 


स्फट ओर कादमियम 
रफट 


स्फाटः के सम्मरेटन बहुत पाये जते दं । बहुत से पहाडं घ्रार 
चद्धाना म स्फर हेलित ( 3111९४८ ०{ ¶णपापप्प् } मिख्ते ह 1 
च्विकनी भिर रार विय करके रकेट (1/6) म रफट दोकित 
अवदय हाता है । कुर्द ( (010० ) ओर कुरञ्ज ( 17९1; ) 
स्फट फे रोपित (41:03) हं । वौजायित (९५५ प्,41:0;) 
भ स्फर का गचित दै 1 करोकायिर ((रगा० 2 94170) स्फर 
रोर सोडियम का प्टविट सम्मेलन दहै, स्फडीपित को वियद्‌ 
चिन्ेषण करके स्फट निकाखा जाता है । 


स्फट के गुण 


स्फट नीखापन चि ष्येश्वेत रग की धातु हैतीहे। दूसरी 
धाते की पक्षा यद धातु बहुत दटको हाती हे । इसकी विरिष्टं 
मुखता २६, इसके तार खच करः वरर पोट कर पच्च चनये जा 
सकते । दखकै तार रीर चादरे बहुत विकती हं । यद विजंटी 
रोर गस्मी के प्रथिक ले जाता दे मनोर इसके साचि भी घनाये.जाते 
द्‌ । स्फट यदि स्वच्छ हे तो एवा म ओपजनी नीं हा सकता 1 


५ 
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गन्धिकाम्क ब्रर निकाम्क का ग्रसर स्फर पर नहीं दता , 
साडियम जरर पाटादियम अभिद्रौपित स्फट को स्फरित 
(पण ४९) वना देते हैं ज्ञेसे- 

सागरो श्म ~+र्स्फनस्सा स्फ ग्रो» +३ अर 

(6 209 +2 ^= 4103 ¬-9 प्रः) 

सोडियम अभिद्रवैपित + स्फट = साडियम स्फटित +- प्रोपजन 


स्फट का उपयोग 


स्फट बहुत काम मे ग्राता रै। यह सैनिका के कपडे मे बहुधा 
लगाया जाता है । इसे डाकुरो यन््र बनाये जाते हे जिनसे चीर ` 
फाड की जाती है! इसके खाना पकाने के पाच बनाये जति 
शरोर श्सकी नकी बनाई जाती है! यह जदा भरीर नावे 
खुगाया जाता दै । यह दीफोन घ्रोर दूरद्ेक यत्नो मे भी रगायां 
जाता है! रब इसके गिङास शरैर रकाबी अदि पाच शरोर के 
चनाये जाते है। 

स्फटौपित 

स्फटौपित के अलुमिना भी कदते दै । कुरंज श्रीर कुरद भी 
स्फटौचित कटखाते है 1 कुरंज चाक श्रादि धिसने के काम्र म ता 
हे 1 स्फटौपित यदि दृनेदार हुम तो करद कखाता दै चैर 
बहुधा उसका हीरा समभ कर मर छेते दै। स्फट फे यदि 
जलार्थे ते स्फरौचित बन जाति है 1 यद दवेत चूण है श्र पानी 
म॑ नदीं घुरुता परन्तु श्रम्क चरर क्षारीय सम्मेखनो म यह धुल 


८ 
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जाता है पनेर ओपाभिद्रवजन ओर वचिजकी की भष्ीमे गल जाता 
हं 1 स्फटीपित को गरम करने से इसका रासायनिक गुणकम दा 
जाता है ¦ स्फरौपित श्रथवा किसी दुसरे स्फट फे सम्मेलन को 
गरम करके रण्डा करे च्रीर कावल्ट नत्रित के द्रावय से भिगोषें 
रीर फिर ग्रच दें ता इसका रग बहुत अ्रच्या नीखा हा जाता दहै ।' 
यदी खकी पदचान है । स्फट अम्किक त्रीर भस्मिक देर्ने हेता 
है1 ्रम्छ से मिक कर छवण बनता दे जैसे स्फरदरिदं घ्रोर भस्म 
के भिरुने से स्फटित वन जाता है । 
हीरो मे स्फट 

स्फरटौपित (109) यदि दुररदार हो तो हीरे के खमान मृल्य- 
चान्‌ दाता हे । ओर यह हिन्दुस्तान, कका, स्याम तरेर ब्रह्मादि 
देशो मे बहुत मिलता हेज्रोर धातुम्रो केमे देने से दस्मै रग 
षेद! दता दहै) नीला रग दने से उसका नीलम (ऽपरा) रार 
रग से खार (प) पीले रग चाले के पुखराज (7०५८) 
वगनी रग वा को गामेद्‌ (^"८) 0) करोर दरे सग चि का पजा 
(प्रप्त) कहते है । लालस्पिनर (कपण) ऋण) मद्र सूफरित 
(212९410, } है । सफर स्फुरित ( भापपपाफ्पाप ए0मुणन८ ) 
निसमर ङ तावा मिखा हि फीसेजा (1८११००४९) कते हे । 
(1०) पुखराज पोरे रग का दाता है। यद स्फट-दोखित सम्मेलन 
दे याक्‌त (@प५) मे स्फट, मध्र, खोदा, मङ्गल श्रोर खटिकः 
सत्त्वो का मे हाता है। धसका रग लाल गहरा हेता है । 


ध 
# ॥ 


{ रषद ) 
स्फट अभिद्रव श्रोपित 
स्फटीपित (^1(07)) च्वेत र्ग का ङपखौ के समान जेस 
पदाथ है, यदह अभिद्रवौपित जरर स्फट रावण के मिलानेसे 
बनता है जैसे- 
स्प +येनअभ्योअ- स्फ (मरो); ~+ यनश्मभ्ह 
स्फट्रिद्‌ अमोनियमश्रमिद्रवापित स्फटासिद्रधोपित ्रमानियमहरिद 
411 + °ोरप्र,0प्त = ^ (प्र) +8प प्त 
स्फटामिद्रचौपित पानी मे नीं घुलता शरोर छार चा गम्ल से 
मिलने पर स्फट का ख्व ण पेदा करता है जेसे-- 
स्फ(श्रोश्र)9 + अह = स्फहऽ + ३ अर्यो 
(ष (0) + 3प्रल = $लऽ + 3.0) 
स्फरासिद्रवोपित अभिद्रव हरिकाम्क र्फटदरिद पानी 
स्फ (रो आ)9-रेसे ग्रो = सार स्फ रोऽ +ेश्र्ओो 
(^10प्त). 3 ए ५0प्॒ = २७410, ~+38,0) 
स्फ़टामिद्र चोपित सोडियमग्रभिद्र चोपित सोडियमस्फटित पनी 
स्फ़ट गन्धित (शपापपापपाण ऽपोनष्टो स्फ (ग श्रो,) 
१८ श्ररगरो (५1: (30.)3 18प्र,0) वेत्त स्म का सख दनिदार 
पदा है। यदि य शुद्ध हा ते पानी भे घुर जाता है। यद रने 
शार कागज बनाने कै कामे प्राता दहै। 
फिटकिरी 
स्फट गन्धित ( ^1पपण इपाक० ) ज्रीर पाटाशियम 
गन्धित्त ( 70६5७) उपाए ८) कै द्रावय के मिाकर उसके 


= 
+ 
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पानी के उडादें ते चमकीले रग-रदित दनि नोचे वे जाते दै 
उसका पाटारियम एटठम ( 7गनक्ञपाप पषण } वा फिटकिरी 
कहते है । इसके सघटन का सकेत यह है पोा० स्फर (ग स्रो,)* २४ 
ऋअ९ ओ (1: 4+1(80.), 24प्र0), चापार गम श्रो, स्फर 
(गओ, ), २४ अन, नो (1.,80,, 41, ( 80, ).- १५ ६०0) 

फिटकरी पानी मे घुर जाती है 1 इसके दावण की प्रतिक्रिया 
श्मम्छ हाती ै। इखका स्याद मीठा त्रार बपटा होता दै । यदि 
गरम किया जाय तो फिटकरी के दुनि का पानी निकल जाताहै 
शरोर कुछ उस्तका गन्धिकाम्ट भी निकल जाता है । जलने से फिट- 
करी फा चरण दा जाता हे । जटी हुदै फिटकरी द्वा म पडती दै । 
फिटकरी कपडा रमने, छोट छापने, चमडा रगने, कागज जनने 
पानी साफ करने, मुदरी साफ करने, दवा के कामे मे, छास्तर के 
कडा करने श्र छकडी श्नौर कपडे के ग्रदह्य (7116 ]100 
चनानि के कामम मातीहै। 

मोम एटम ( छाप्०्णाल शप्र ) का सकेत यह दे पार क्र 
(गश्मो५ )* २९ अर श्रो (61, (80), (2470) 

फिरकरी बोर दृ सरे स्फट लवण रहार भारेड (7101020) 
के समान कामम रातेहंग्रार छट छापने केभी यदह काममे 
खयि जते हं । ॥ 


चिकी मिद्टी 
चिकनी मिद्धो मै अधिकतर स्फट दोकित दौता है ! जब वह 
पदहाडियी जिनमे फेलस्पार (< ण) मिल हे धीरे धीरे खुद 
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जातीदैता उसके दै इकडे हेति है १-घुलनदील क्षारीय 
शकित शरैर २--ग्रनघुरु दौरित। 
घुखनश्षील दोलित पानी से धकर बह जाता है श्रोर ग्रनधुल 
शेलित रह जाता है, जिसके! शुद्ध चिकनी मिद्धो ग्रथवा क्योखिन 
(1०11) कहते है । वयोलिन मे श्रभ्रक ( 21102 ) भोर क्राटैस 
( देप ८ ) के कड़े मिले रहते दै । साधारण चिकनी मि्टोम 
खटिक कर्मेनित, मग्नक्ैनित, क्रारंस भरौर रोदादि मिले होते 
है। क्योलिन श्वेत रग के व्चूणं के समान होता है । षयोकिन मं 
यदि पानी मिखाचें तो वह पेसा दो जाता है कि उससे दूसरी 
प्यीज सरता से बन जा सकती दै। चिकनी भिद्टी कुम्हार कफे 
काम की जड है। यद तोन भकार की होती है (१) चीनी मिरी 
(रण्ण्यण), (२) पत्थर के पान्न वालो, (३) मिद्री,के 
वर्तन चाली । 
सन से अच्छो मिद्धी चीनी (70०6 
3) भण) कहलत्ती है । यह कयोखिन 
(1रगगाण), बहुत महीन बादर ओर कोई ` 
गलने चारी चीजे ्नैसै खरिया ग्ध 
(५८) पासरखलेन क्रसब्ल चा फेङस्पार ( 166१ ) वा हरसोट 
अयवा चीनी मिद्ठी की चाडिया ( 5) ) मिलाकर ओर बहुत 
कडी रच देने से घनती है। जव यह गला हुमा पदाथ उड 
होवा है तो कठोर, ठोस ओर श्वेत रग का चमकदार हटि राता 
1 दस पर रासायनिक पदाथा का खरता से रसरः नीं 
होता विन्तु ग्ये द्ये, क्षार का असर होता है! इस भिह्टीके 
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होखपन मे कुछ उचकादा अथचा सुरम चिद्र नदीं होते परन्तु 
दस पर कल ( 0192९) इस कारण से की जाती है कि लिख 
बरतन स्वच्छ ओर सुन्दर दो जावें। कलर उन्दां चोज से को 
ब्लाती है जिन पदार्थौ से चोनी मि्ो बनाई जाती दै! केव 
भेद्‌ इतना होतो दै कि यद्‌ गङने चारी बहुत दोती हे ग्र कल 
के पीडे फिर पात्र को स चयि गरम करते दै कि मिहम करूरं 
मिद्‌ जाय) 
पत्थर के रतन भो चीनी भिही के समान दते हं । केवत अनूतर 
यष है कि उसके अवयव शुद्ध नहीं दोतते ओर मोरे होते है, ओर 
सको दतनी रोच नदीं देते । ग्र पत्थर का बरतन चीनी भि 
षैः समान होता रे, किन्तु भारी जीर मोटा दता है! खस्मी जाति 
क्षा पत्थर बोतल, लोटा जीर दुसरे बरतनो के चनानि के काम अता 
है, विशेष करके उससे चद बरतन बनाये जाते हं जो तेजाव (म्ल) 
वनाने चलि कारणान मे काम आति हं । क्रौकरी ( 070. ) 
म्रच्छो जाति वलि पत्थर की बनाई जाती है श्रीर यद भी चीनी 
मिद्धो के समान दोतौ हे । 
ग्रस्वच्छ मोर नरम मिद्ध को कोष चोज बना जाय ओर उस 
को च कम दौ जाय तो चद्‌ चीज मिलो कौ कष्टराती है! मिद 
के वहुत तरद के पाचादि वनते है जैसे खयादी, घडा, खपडा, शट 
इ्यादि । 
मिह के पाच भो पोर ( 200८५ ) ्र्थत्‌ चेधदार ( लिलत 
खम अवकाश शओरर खतम छिद्र रहते है ) होते दे अरथौत्‌ इनमे 
पानी प्रयेश कर ज्ञाता दै इस लिये इख पर कलै भी की जाती हे । 


( ३६० ) 

दस कई करने की सरक रीति यद द कि जब वरतन भद्रौ म 
कु कुछ पक्ता हो जाय तो भघ्सौ म नमक { 46 } डाक दैना 
चाहिये 1 नमक गओओच फो तीवता से गल जातां है रर वरतनो पर 
कद कर दैता दै, क्योकि वद मि्टौ से मिलकर सोडियम स्फट 
शयेखित बनाता दै । जिस मिद्टी म चिकनी मिद्धौ अस्वच्छ दोती है 
उसकी ईरः बनाई जाती है शरीर पक्तो होने से खाट इस कारण से 
घो जाती हे कि उस्म लोदा जख के ओपित बना देता है । यदि 
चिकनी मिष्ट मै वाद्‌ अधिक हो तो उसकी अदष्च मिहषी (1८ 
०५} ) ओर घडिया ( ¢ प्ला1९ } बनाई जाती दै । 


कादमियम । 
कादृमियम गन्धिद्‌ ( 05 ) सम्मेलन श्स धातु का पाया 
जाता दै। काद्मियम धातुम के लिये गलाने के समय विस्मित 
के साथ डाला जाता दहै! कादमियम गन्धिद्‌ चि श्रौर रग चनाने 
फैकामग्रातादहै। 


सअध्याय २६ 
वद्ध ओर सीस । 


वद (येग) 
छैटिन भापामे टिन अर्थात्‌ बड क स्टेनम (३एाप्पण) 
कते है श्रर ्सो लियि ग्रग्रेजी भापा मं इसका चिह्न 8" र्या 
गया है । दिन अरात्‌ घ पने सम्मेलन चद्धौपित (510) में 
पाया जाता है। यदी इसकी कच्ची वातु है । इसका कर्मन के साथ 
पूरकने से वङ्कः श्रथवा रागा अग हा जाता है । 


वद्र के गुण 
वद्ध दवेत रग की चमकदार वातु है । यद वायु के स्प से 
मेरी नदीं हेती, यह धातु नसम हाती है । सरछता से पोट कर 
चटाई जा सकती है । यह धातु यशद्‌ से नरम च्नैर ससे से 
श्रथिक कटार हेती है। चङ्क २३५ शदाता्ा की उष्णता पर गढ 
जावा है त्रार यदि उप्णता अधिक करदी जायते वह जलं कर 
चद्धं कां मपित (870) बना देसी है । 


। वड का उपयोग 


चङ्क पर दवा हटके अम्लं (^ ततवा क्षार का कु प्रभाच 
नदीं पडता इस दयि यद दूखरी श्रीर धाते पर कलई के समान 
श्वदाया जाता हे । केह का गरम टिन मे डाल कर उख परः छिन 


( ३देर ) 


कारगचदढाते है, इसी प्रकार तवि परमी टिनका रग चद्राया 
जाता है । पतर की आरूपीन पर भी सफ़ंद्‌ रग रीन का चदाया 
जाता है । बहुत टिन के प्न, तखते छत बनाने के काम मै अति 
है । यदि सेहे पर टिन चढाई जवे ते उस्म मची नदीं ङगता 
किन्तु दिन उतर जाय ते मेचौ सीघ्रदी ग जाता दहै। टिन रोर 
पारद का मेर करके क्षीरो पर भ लगाते है । 
वद्ध के सम्मेलन 
वडुकेद प्रकार के सम्मेखन हेते है (१) वङ्धिक (5८0४0) 
(२) वड्स (81101108) वङ्धकीपित (8110४) चङ्क के जाने से 
बनता है वा पृथ्वी से निकलता है । अभिद्रव हरिकाम्ल (10) 
रोर चङ्क के खायनिक रीति पर मिलने से बङ्स हरिद (६0८19) 
बनता है । यदि ब ह९ (81) मे पारदं हरिद्‌ मिखाया जाय ते 
बड्धिक हरिद (९1५1) बन जाता है । 
२९ +र्पाहर = चदह\+ ~+ पार ह 
(€, + > प्र ९८५ = ११५1 + पः कय 
चडुख हरिद्‌ पारक दरिद्‌ वड़िक हरिद्‌ पारस रिद्‌ 
बङ्धस हरिद्‌ छट छापने शरीर वङ्क्कि हरिद्‌ रगने श्रोर छापने 
के काम आता है। । 


सीस 


समन ऊाग सोसे के ्ठम्वम (राप धा) कहते ह दस खयि 
अरभनेजी भाषा मे इसका चिह्न (7?) र्या गयाहै। सीसेकी 


१ ष न 


कच्ची धातु सोसे के गन्धिद्‌ (708) सम्मेखन मे पाद जाती दै 
अर्थात्‌ सीस गन्धित कच्यो धातु रै । 
4 सीस के गुण 
सीसे कारग कुछ नोरा पन लिये हये दता दै। यदि यद 
काटा जाय ता चमकता हा हृष्टि आता दै किन्तु थोडी देर मे 
द्रसकी चमक जाती रहती है श्रोर घायु का ओोपजन उससे भिक 
कर ऊपर पट पर सीसे का ग्रोपित बना देतां हे भ्रार यद्‌ ऊपरी 
परल परिघर्तन उखके प्रार अधिक बदरी से राकतां हे । यद धातु 
चसो नर्म हाती है किडगकीके नखरा से जुच जाती दै! यद हाया 
कमेक रगकाकरदैसीषहेत्रोरकिसी कटार पदा पर दसत खकीर 
खीची जायता काठी टकीर बन जाती है। इसी कारण से सका 
कोई कई कोला सीसा भो कहते है । यदह धातु भारी हाती दै। 
सोसेका यदि गरम करे ता सोखेका ्रोपित (1/0) वन 
जायगा । सीसे पर अभिद्रव हरिकाम्छ प्रोर गन्धिकाम्ट काकरु 
प्रभाव नदी पडता किन्तु नच्निकाम्ट से सीसे का न्नित 
(7 (प 03)9) बन जाता रे । सिरकाम्ल (५५८८५1८ १९९} रीर खिर 
का ब्नैर फलि ब्रीर तरकापियि के तेजा (५०५) से सीतला धुल 
जाता है । विपैला सम्मेलन बनाता दै । इस कारण से टिन च श्नोारः 
किसी धातु के पात्र म जिस सोसा मिला दा, खनि का पदायै 
नी पक्राना चादिये। यही कारण दे कि पुराने हिन्दू टोन के वरतेन 
स्तोमेन ्निदेतेयेग्ररन टन के कलदद्‌ार वक्षन म पकाते 
थे । मुभे याद्‌ दै कि मेरी माता पेसे बतैन के छरुत समभ कर 


( ३६४ ) । 


घर न प्राने देती थीं । छेकिन ग्रसर कारण उसका यह रहै कि 
डीन के चतैन म अकसर सीसा मिखा रहता दहैजा कि पराई 
रोर तरकारी के तेजाव से मिलकर विषाक्त सम्मेन पैदा करता 
है शरोर तन्दुरुस्ती के विगाड ठेता है । सोसे कै द्रावण फो जस्ता 
शरोर छेषा का ठ्वख तलछट बना कर अखग कर देता है। 
सीसे करा भ्रत्येक छवण विषाक्त हाता है नोर यदि वद किसी 
भ्रकारसेपेटमे चाजायत धीरे वीरे इका हकर रेगी 
चनादेतादै) इस चयि लिख पानीमे सीसा मिलादो अथवा 
शुखा ह ता उसको कदापि न पीना चाददिये । जिख पानी मैक 
श्रो९ (609) अननानिया, नत्नित वा हरिद्‌ मिरे हेति है वह (पानी 
सीसे ओ घुला लेना है, पेसे पानो का सीसेकी नटी मे दाकर 
प्राने से पीने के चियि हानिकारक दहता है। 

वस्या के पानो की दिकायत ज्यो हाती है? 

वाज बाज जगद ॐाग म्बा का पानी नहीं पीते । ओर वाज 
जगह बभ्बा का पानो हानि कारक हेता है। इसका कारणं यदह 
है कि जिस पानी मे कर्व॑न द्वि-ओपित, अथवा ग्रमोनिया अथवा 
किसी धकार का दरिद (क्रोरिद) मिला दहे ननोर यदि वद पानी 
सखे की नख द्धाय प्रवाह किया जाये ते वह कुछ सीसा दावण 
रूप मे धारन कर लेता है शनर इसो लिथि दानिकारक हेषतां दै! 


सीसे का उपयोग 


ससे की नरी बनाई जाती है ्योकि बद छम्य हे सकरी हे, 
सरख्ता सरे कट जाती दै, छ॒ड जाती है शरोर छुक जाती हे । इसके 


( भेद )} 


अतिरिक्त सोसे की गोखि्या जनाद जाती दैजा बन्दूक मे छुडाई 
जाती हे! छापने के अ्धणकार 15) जिस धातु से बनाये 
जाते ह उसमे ७० से ८० प्रति सेकडा तक सीसा मिखा हेता दै 
नोर शेषभाग वड शरीर अञ्न के हेते दै। 
' सीस ओओोपित 
ससे कै तीन रोपित ह (१) सीसेकपित (70), (२) 
सीखचतुरेपित (730, ) जीर (२) सस द्वि-्रोपित (700) 
(१) सोसेकोपित जिसको मुदौखख (11५1112०) भो कहते है । 
सीसेका गर्ने वारी ददु ( एप) [६ ) से श्रधिक अचि 
पुने से श्रीर हवा देने से यद ग्रोपित बनता है ! यह्‌ पले रग 
का चरौ है । सीसे का ग्ओोपित वारनि, दीद श्रार दुसरी ची 
के बनाने के काम ्तादै। 
(२) सीसखचतुदिपित खार स्गका चूं है। यद सीसेवा 
सषीसेकापित के २५०० धाता तक गरम करे से बनता है । 
५, (३) सीख द्धि ग्रोपित वियुत्सम्चायक व्याररी ({ 81०1१46 
एण ) चनानि के काम आतादे। 
सीस कवैनित 
सीसं कर्वनित बहुधा मिरुता हे । धिक श्रमेानियम कर्वैनित 
कै द्रावणं कासीसे के ननित द्रवणमे डालनेसेद्ेतरग का 
सखे का कर्यमित पेद! हेता है जिखका सखुफेद सीसा भो कते 
हे1 इसका सकेतिक मिलान यषहेर्सोकओआ, सी (ग्रो) 
(2 009४ ८ 0प् )9, यह भारी हाता है नोर अलस कै 


( ई्दे ) । 
तेर मे अच्छी तरह मिरु जाता है । यद इसी रीति से बहुत रग 
नाने कै कामञओआता है इसमे यद शुणदहै कियद सतद पर 
फिसंलता बहुतहै । यदिथाडारगभी दहते अहुत जगह पर्रग 
रगादेता है । यद महग विकता है दस लिय दख रणम जस्ते का 
ओपित शरोर भारियम गन्धित मिला देते है क्योकि यह भी सखुफद्‌ 
दै परन्तु यद पेखा अच्छा नष्टं हाता) 
सीस गन्धिद 


सीसे के गन्धिद्‌ को सवीराञ्जन (2210 ) सी कहते हे । सीसे 
खी कव्य धातु मै यदी मिलता है यद सीसे के समान हेता, 
किम्तु कडा श्रोर दानिदार होता है 1 यदि उसको कये पर गरम कर 
वा द्सक्े साथ साडियम कर्वनित मिका कर गरम कर तो उससे 
सीसा पृथक्‌ हा जाता दै, उसकी रगत काटी भूरी हती है। यदि 
किंसो द्रावणमै सीसा मिलाहा श्रोर उसमे अभिद्रवजन गन्धि 
( प,8 ) डे ता काला सीसे का गन्धिद्‌ बनकर तट्छट सी 
चन जाती है। यदी सीसे की पहचान दै । यदि उस्म ललिस 
( 00ण्ल्ात् ०।९प्‌ ) अभिद्रव हरिकाम्ल ( प) 0०८१०१८ ०५१ ) 
डाछ दे ता वह (1.९4 ५110110) सीसर हरिद्‌ बन जायेगा । 


सीसे के सम्मेलनं 
(१) सीख दरिद (7001, ) खुफेद रंग का ठास पदृाथे है। 


यह सीसे के उडे द्वावख मँ अभिद्रव दरिकाम्क वा कोद घुलनदीट 
दरद्‌ भिलाने से बन जाता हे, यद गरम पानी मे घुर जाता है । 


र ॥ 


( ३६७ ) 


(२) सीस गन्धित (7050, } सफेद रग का रोख पदाथ 
है1 यह गन्धिकाम्ट चा किसी दूसरे घुखुनवील गन्धित के सीसे 
कैद्रावण म भ्निलाने से घनता है । यद पानी मे वहुत कम घुरता 
दै किन्तु शुद्ध गन्धिकाम् मे शुरु जाता है । 

{ 2) सीसे नतित (1.९4 "1"++&) (7० 03)>) सेद रग 
का दानिदार गस पद्दाथे है 1 यद सीसे वा सीसेकायित (1.५4 
जण्पवल्‌) के नत्रिकाम्क म मिलाने से वनता हे । यह जब गरम 
ियाजातादहै ता इसके तीन भाग हाजाते हे (१) सीसोपित 
(५ ०५१९) (00) (२) नव्रजन पयौपित (@र्ण्णः कृल्‌ 
०५1९) (३) ओपजन खिरकोम्टमय सोसला (1.64 १९०1२1९) सीं 
(क९ अ ओ९)९ (२४ (0, प०0)०) सफेद दानेदार ठास पदाथ 
हे । यह सीसे ्रथवा सीसापित (?()) के सिरकाम्ख म मिखने 
से बनता दै। यदद ठंडे पानो मे धुल जाता हे । रौर उसका सुगर 
अफ लेड (ऽण्१ ० 1626) भो कते है । 


अध्याय २७ 
कोम, माङ्गल, निकल, कोबस्ट, 
क्रोम 

करोप्र धातु शुद्ध कभो नहीं मिलता है । विरोप करके इसकी 
कच्ची धातु काह करोमैपित ( करोमायित ) है ! इसका सकेत यद है 
खो ऋ९ ओ, (7०01,0,) दुसरी कच्ची धातु का नाम सीस कोमित 
(10610, ) (सी क्र ओ.) है। यूनानो भाषा मँ क्रोमियम 
( ताप गाप ) अ्थोत्‌ क्रोम का शथे रगदारहैप्रोरक्रोम के 
सम्परेखन रगदृर हते है इसी चये द्सका नाम क्रोमियम सक्ला 
गया है । 

क्रोमायित (1०010, ) ग्रीर कर्वन फे मिखाकर बिजली 
की मधी यदि फ़केते क्रोम वन जाता है। करोम चमकीली ब्रेषर 
भूरेरगकी धातु दै! इख पर पालिश अच्छी हातीहैश्नोरहवा के 
लगने से दुर नदीं हेती । यद धातु कडी हेती हे किन्तुरेतीसे 
बरावर हा सकती है । इसके चु बक पत्थर सररता से लौच नीं 
सकता । यह्‌ धातु केवर विजरी की भटी मे गरु सकती है । 

कोम पोलाद के कडा बनाने के लियि दे मे डाला जाता है। 
देखे श्रोखाद्‌ को कोम का फलाद्‌ कते है। दस प्रौराद्‌ से 
कवच, याप, तेप के गे ओर के के यत्न जिनके कठिन 
काम करना पडता है बनाये जाते हे । 


{ ३६९ ) 
क्रोम के सम्मेलन 

पोराद्ियम क्रोमित, पोटा्ियम दिक्रोमित, न्नाम एलम 
{ फिटकरी  त्रीर सीख कोमिन द) 
` पेटादियम कऋरोमित (1104) त्रार पाटादियम दिक्रोमित 
(२, ०09 सम्मेलन करोम छेदे की कच्ची धातु से बनाये जति 
है । कच्ची धातुके कुचर कर चने श्रार पेटाशियम क्वनित 
कै साथ मिलाकर भ्म भूनतेहेि श्रार भद्रम हया के स्थिक 
जाने दते हेश्रार याडी था दरम उसका चलाद्रेते ह। इसी 
भ्रकार कच्ची वातु ओ्रोपजनो दाकर रिक श्रीर्‌ पराशियम । 
क्रोभित बना दैती दे! पाशादियम कोमित का गन्धिकाम्र से 
मिला कर पोटाद्रियम द्वि-कोमित बनाते हे श्रीर उसके किर 
पानी से साफ करे द॒निदार कर देते ह। पोटादियम क्रोमित 
नीचरूके समान पोकेरग काहेतांहेत्रारपानीमे जीघ्र ही धुर 
जाता दे । श्रम्ट पडने से यह हिक्रोमित बन जाता हे, जेसे- 

ग्पोरक्रगओ५ +ग्रर्गब्रोरनपोारक्रर ओ. +पेा.ग ग्रो, +्रष््मो 
पाटाश्लियम कोमित गन्धिकाम्क पोटादियम पेटारियम पानी 
द्विकोमित गन्धित 

~ 110, + ॥230 = (०८.120 + 1५0, + प,0 

पटाद्धियम द्विकोमित लार रग का टास पदा है इसके बडे ' 

इर बनत ह । यद्व पानो म चटूत नहीं द्ुखता हे यदि इसमे 
श्तार डर जाय ते दृखलका फिर करोमित चन जाता है- जैसे-- 

पोर क९ओ.~+ग्पा ओ अ==२ पारक्रयओ, +ग्रर््नो 

२५ 


( २३७० 2) 


पाराश्चियम ि- पेादादरियम पेराश्चियम पानी 
क्रोभित अभिदरव-ग्रोपित कोमित - 
16107 + 2 एणा = 21.610, + प्र, 
पाटादियम दविकोमित रर्ने के काममे राता रै 1 सते छट 
भी छापी जाती है रार चमडाभीर्गाजातारै, तेखभी ससे 
साफ करते हे रार दुखरेरग भो बनाये जाते र । इसको श्रधिकत्तर 
उपयोग इख कारण पर हे कि यह ओपजसी कारक दै। जव 
श्रभिद्रव हरिकाम्क पाटाशियम द्क्ोमित के साथ मिलाया जाता 
है ते उसक्रा आंपजन अमिद्रवदरिकाम्छसे अ्रभिघ्रव से मिल 
जाता है रार हरिन गैस अलग हा जाता है जसे- 
पार्क्रर््रो. +१४ग्ह= रेपाह +र२फहऽ + +७श्रररो 
पटाद्रियम + अमिद्रव-न्=पाराषछ्ायम क्रोमिक + हरिन + पानी- 
द्विकरोमित हरिकाम्ल -- दरिद -- ह्रद 
1: 61५ 0) +-1471ल= 2 1\6 +2€ (1 + 3 00 + 7०0 
एक श्ाटिनम चा चीनी मिह की प्याङी म यदि क्रोम सम्म 
लन म पोटाङ्ियम कवनित श्रोर पेटाशियम नत्रित मिराकर 
गरम किया जाय त्नेर गाया जाय ग्रार्‌ फिर उसो के सिरकाम्ल 
मे मिखाकर उवार जिसमे कर्वनित से कवन द्वि ओषित निकल 
जाय चरर उस्म थाडा सा सीसा के नमक का द्वावख मिलाया 
जायते पषीलेरमकासीमेका क्रोमित चन जायगा। यदी क्रोम 
की पहचान है 
क्रोम परम (कोम फिटकरी) पार करर (ग ओ.) र श्रस्रो 
(६ 0० (8 0,), 24 प, 0) गनी रग का !ठेख पदायै हे, 


6 ( २७१ ) 


इसका सथन फिटकरी के समान हाता दे । केवल अतर यह है 
कि इसमे स्फर फे वद्के क्रोम का मेल हाता है यदि पोटारियम 
गन्धित ब्रार क्रोम गन्धित के रीति अनुसार मिवे ता क्रोम 
परम वन सकता हे । दूसरी क्रिया क्रोम फलम वनाने की यह है 
कि पोाटाियम द्विकोमित म गन्धिकाम्ट मिला कर उसमे गन्धक 
हिग्रोपित मिर्यते क्रोम पएटम षन जायगा । क्रोम एलरम रग 
यनाने, छोट छापने घ्रोर चमडा रगने के काम ज्राता है। 

सीसे का क्रोमित (ग) ("1 (),) चमकीखा पीले रगक्रारेस 
पदा हे! पोटादियम कोमिन वा पोटादियम द्िकरोमितमे सीसे 
कां द्राचण मिखने मे बनता हे, उसका पीटा करोम कहते हे भ्रार 
यद पीठे रग ननेकी जड हे। यदि पीठे स्गके करोमे 
सोडियम असिष्टव ओपित वा त्नाराकसो दूखरीक्षारफेसाय 
उबालें ता सीसे फे पीठे क्रोमित का रग बद्र कर खाल अथवा 
नारी हा जायगा । क्रोम की सरट परीक्षा यद हैकरि सोते फे 
शले हुये यवण के क्रोमित चा द्विकोमित के घट के साथ यदि 
भिये ता सोसे के क्रोमित की तरुद्धट बन जायगी । 

करोम सम्मेटन तीन पक्षारके देति है (१) क्रोमस (२) कोभिक 
(२) करोमित । 

क्रोमस (101०) सम्मेलन क्रोमस्तीपित (८0) से 
नकते द परन्तु यह सम्मेखन इतनी सीधता के साथ ओपजनी 
है जाता है कि उसफा बनाना रार सावधानी से रखना कटिन है} 

क्रमिक (प्ण) सम्मेकन क्रोमिकोपित (1.0) से 
बनते दै क्रोभिक्रापित चरे र्ण का चमकीला चूणे दै मर सब 


( २७२ ) 


हरे रग इसी से वनाये जते है । इसी से चीनी मिह श्र क्षीरे 
भैहरास्गद्धिया जाता है। इसके बनाने की क्रिया यदै कि 
क्रोमिक अभिद्रव ्रोपित ¢ (0प्)3 का जसति हुं जिससे 
चह क्रामिश्नौपित हरे रग का चूण वनजाता है । यदि कोम के 
सम्मेख्न के खुदागे (५०९) के साथ गरमक्ररेताहरेखाका 
मेत चन जाताहै । हरे रगदहानि का यहकार्ण है क्रि उसका 
रोपित न जाता है। 

यदि पोरादियम हि क्रोमित त्रोर टकिकाम्ल (०1८ १५) 
के मिलाकर गरम करें श्रार फिर उस्म पानी डद तो एक 
प्रकार का पक्षा हरा रग बन जाता है जिसक्रा नाम म्रघ्रेजी 'मापा 
भे गुद्गनेट का हरा रग ((परहलः8 श ठ्न) है । इसका सघटन 
इख प्रकार से दै-क्र. रोऽ ग्र ग्रो (८1, 092 प, 0), यह रग 
बहुत काम मे माता । 

मङ्गल 

शद्ध मादक ( 210 ९.५ ) धातु कहौ नदीं मिकती किन्तु 
माक द्वि-मरोषपित (100) बहुत मिलता है, यदह धाठ हिन्दुस्तान 
मे बहुत पाई जाती है । शुद्ध माङ्कक निकालने की रीति यद है कि 
माडल द्वि्रो(षत को काये के साथ बिजली की महीमे पक्त 
हैते मादक धातु पृथक्‌ हा जाती हे। 

माद्भल दितीयोपित 

मङ्ख दवि-म्रोपित (109) नरम काले रग काठासं पदायै 

दै जिखक्ति माङ्खल का काला म्रोपित भो कते ट । माद्गल 


५ 


१ 


( २७द ) 


दवि ओपित के यदि गरम करे ता उस मे से ओपजन निकलता है 
चीर माङ्गक दि ग्रोपित का अभिद्रव हरिकाम्छ के साथ मिखायें ता 
माक हर्दि बन जाता है । 

मा भोर~-छग्रह्‌= मादर +हर्+अस्म्रो 

(*10+ शप्र ४] +: + 0) 

मक अभिद्रव मङ्लदरिद हरिन पानी 

द्धि रोपित ्रिकाभ्क 

मादु द्वि-ग्रोपित दीश भोर खुहागे के खुन्दर गामेद 
(लन) के र्ग काकरदेताहे ज्र द्रीदोकेषरेरगकेः 
माग्नेके दिए बहुधा सीश्चम डाला जाता है । मङलं ओपन, 
हरिन ब्र क्षोदे के कार्यालये मे बहुत काम अता दहै। 


पोटाशियम पारिमाद्गेत 


पेषटाश्धियम परिमाङ्कित (1.10) काला बेगनी रग का चम~ 
कीला दनिदार गस पदा है। सके दाने के वेगनीरग के 
से हि पडते हे । यद जव पानी मे घुर जातारै तो इसक्रारग 
वगमो जाताहै। यदि श्रधिक मिलाष्ुराहाताहैतेा काला 
जान पडता दै] 

पोराङ्धियम पग्मिाद्धित का श्रोपजन दीव दी उसमे से निकट 
जाता रे भनार इस कारण से ग्रोपजनी क्रारक (0\पवानधु पटुता) 
की तरद इसका प्रयोग किया जाता हे । तरार मुदरी, नाखी बरेर 
अस्यन्प पनोका खाफ करने के द्यि यद्टकामर्मे खाया जातारै। 
यह इतना चडा ओपजनो कारफ़ है कि इसका कागज मे छान न्स 


( २७९ ) 


सकते भ्रोर गअरस्वस्त ( \०४८।०) रख कर छानते हं ! यह निस्स- 
क्रमक (पतन पप) के काम अआआतादहै। दवा के कोममेभो 
लाया जाता है । काटी छकडी के बादामी रग की वनानि फे लिये 
भी इसको काममेलतेहै ्रारगौसेंके साफकरनेके स्थिभी 
उषयेामी हे 1 

यदि माडल सम्मेलन, पेटाश्ियमग्रमिद्रवभ्नोपित चा कर्वनित 
आर पेाटाश्षियम नच्रित के मिलाकर गदां ते पोटादियम मङ्ग 
चित सम्मेटन हरे रग का चन जाता हे । यदी इसी पहचान ६ । 
( "110, ) सोडियम माङ्धिति ्ावण भी ( [01 प! ) 


है। 
मोलद 


मेाखद ([५\ वला) (४) पक प्रकार की धातु ट । 
यदह अोनियम मेखित ( पपोष प्ालोर फक्त } (न च,१९ 
मे ग्र, (>0,).\00,) सम्मेखन की दुश्ामे पृथकरण क्रे फाम 
तीह । चिक्षेप करके स्रा्यके पएृथकरण प्रौरस्फुरकफे पाज 
करने भ्रार जानने के काम आता दै। 


तुद्धस्त 


तस्त (1१११६१५५) (\ ) पक प्रक्ञार की घातु है! थद 
पटाद का कडा घनाने के ल्व देदह मे राला जाता दवै चाग पके 
श्रतिरिक्त कपटे क्ताप्रदहय ( 11९]. ) वननेिकेमो कामर्म 
खाया ज्ञाता द । 


( ३७५ ) 


युरानियम 
यूरानियम (1) भी एक प्रकार कीं ध्रातु हे । इसके दीक्ञे्मे रण 
डाखने कै लिये डालते ह । इस्ङे डालने से दीक्षेकेटो सर्ग दृष्टि 
माते हे (९) पादीं व्याति (1; \५१1५८५ 100) भ हग र्गश्रीरे 
परावसैक (1\५॥८८।८५ 11८11) ज्योतिर्मे पीटा रग ह्र ्राता है । 
निकल 
निकल सिया वा गन्धक के माथ मिट हग्रा पाया जातादे। 
निकर सुफेद रग की चमकीटी धातु हे । यदह कटर सनौर तान्तच 
(प्पणाले हेती है त्रीर वायु से मर्चा नदो खाती । 
निकरसतापित ( 2२१८।.०ृता> ०५१९) नि ओओ (210) दस 
धातु निकल क्रा सम्मेखन हे। यह हरित रग का श्रोपित हे। 
अना निकल पले रण का हाता दहे किन्तुजिन दानी मं पानी 
भिखा दाता हे उस्कारगहरादहिाता दै । निककख्वण फे द्रावण 
काभीरगदरादेाताह \ 
निकर धातु के आजकं सिद्धे वनते ह} निकर से कू 
चूत की जाती है । निक वण के दावण म यदि क्षार डारदे 
तेष दहरेरग का निकले अभिद्रच मरोपित्त ( प1९।.८ 3 41०९९ ) 
निरो श्)९ }51 (0 11); चन जाता है । यद परीक्षा है । 


केाबव्ट 


केोघट्ट धातु गन्धक्क श्रार सिया से मिला ट्र मिरता दहै । 
यह चमकीखा लाटरग की कटी धालु दे 1 यदि खम्मेखन उलमय 


( ३७द ) 
` ( फरषाश्चसत) हा ता खार स्गहाता है| शरोर अन्र्तं 

नीलारग दाता दहै । यही कार्ण दै कि यदि खाङरग के कावट्ट 
खुवण के दरं गरम कयि जते त नीलेदा जाते दे। केबल्ट 
छव विशेष करके केवद्ट दोदित ( (00८ ५८41० ) क्षीशा, 
चीनी मिद्धो त्र कागज इत्यादि रगने के काम भ्राता है । चैर यह 
स्गपद्काहाने के कारण सूयकेधकादा अम्टग्रीर क्षार से नदं 
मिटत।। सी किए चीनी मिद्धे पर इसा से रगामेजी की जाती है । 

कोवद्ट जरर खुहागे के मिलाकर गरवे ते नीले स्गका 
मसी बन जाता है ' यदी इसकी पचान है। 

क्षावद्ट छवण मे यदि पानीनदहे तै उसका रगनीला हता 
हे । मद्यलार मे घुखाने से इसका रण नीखा हटि आता है परन्तु 
जिस काचस्ट क्वण कफे दुानामे पानीदहेा उसके दावण कारग 
छाल दाता दे । ग्नां कोाचट्ट ङ्व का द्रावण चिजरी की धाय 
क नदींलेजा सकता । 

अद्र अथचा उज्लमय (प\ 416 जरै अनादरं (111१ (1001९) 
कोावद्ट छवण के श्रन्तर से बहुत कछ खाभ हे सक्ता है । ससे 
शप्र स्यारी (ऽ 7धाला९प्ष), ) वनारई जाती दहै । इस का यहे 
तात्पर्यं है कि येदि केवट हरिद्‌ (0111८ ५1110116) द्रावग से 
कागज परलिाजाय ते द्ूल जाने पर कड नही दिखाई देगा 
किन्तु अन्चि की गरमी के स्पर्जसे अक्षर दृष्टि अनेते मरोर 
फिर हया के पानौ से पसोज कर इषि नरी श्राते। 
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अध्याय २८ 
० 
लि 
खखार मे सघ से श्रधिक कामम श्रनि वाङी धातु खोदा) 
छैटिन भाषा मं इसको परम ( 7011 प्ण ) कदते हे । श्सी कारण 
से ग्रभ्ेजी भाषा मे दसखका चिह (9, 71001) 7५ रक्सा गया हे । 
खोदा शुद्ध कीं नौं गिरता किन्तु उल्का सोह (0९० 1९०) 
बहत पाया जाता है । उका वह दुरुडे दे जो ्राकाशसेगिस्तेहे 
गौर कभी कमो पहाडोमे पाये जाति है। खोदा दूखसे चीर्जो से 
मिखा हुश्रा पृथ्वी पाड जोर पनी मेमिकता हे । यह वक्षो मे हरे 
रगणन ((नगणगण+ 1) जीर सथिरम छार रगन (परि"लफण्टाण्र) 
की दद्या म पाया जाता दै । + 
देमाटादट ( पल" ५९ ) छोर श्रो» ( {९03 ), लिमोनार्ूट 
(जपाणााा( ) खर ओऽछखो २ (ओ शअ)६ (1९03 € 
(0प्नि)9) मग्नासा्ईदट ( ४९1८) छोई ओ, (7८0, ), 
सडराईट ( 811०11८ ) लो क ओ ( 7०00 ), ओर लोहे फा 
पाद्णदट ( 13115 ) खो गर ( 1 ०५५ ) यदह सव लोहे की कव्यी 
चाते द्‌। 


लोहा निकालने की रीति । 


रमेदे की कच्ची धतु को पहले कलते ई, किर अभि मे जलानि 
है फि उक्षा ग्रोत्त वन जाय । किर लेहीपित ( १८,)४ ) बना 


५ 


{ ३७८ ) 


के कोयछे ओर चने के पत्थर ( 1706 0९ ) खकम्मो. 
( ०८.09 ) सिव बात भद्रौ ( 11१ एप १०८ ) मे गति ह । 
कर्बैन ओपित कै साथ मिरुकर रोहे को पृथक्‌ कर देता है ओर 
चह ग कर नीच चैट जाता है । 

जो खोदा हम काम मे छते हे वह साफ नदौ होता किन्तु कोदै 
चोर कसैन का सम्मेटन दै । खोदा तीन धकार का दोता है ( १) 
कान्ती खोह (५५८ पणा }) (२ ) फलाद (३) पिव लोह 
(४1017 110} । लोहे की यद्‌ जातियां कर्वन की न्यूनाधिकती 
पर विभाजित है। कान्ती खोह (८५८ 1101} निष्ट जात्िका रोदा 
है 1 समे कवन १५ से ६ अरति सेकडा तक मिला होता हे । यह 
कुडकुडा अथवा दृरकीला होता है रोर री द्ुट जाता रे । यदि 
खोद कै साथ कवेन खू् मिला हौ तो सफेद कान्ती लोह कहते है 
ओर कर्बने अच्छी तरह न मिटा दहो तो भूया कान्ती सोह कलव 
ग्ण । यद सफेद की अपेश्चा थोडी गरभो पाकर गल जावा है! यही 
लोहा भष्टी (णावा ) अर्थात्‌ लोहा गलाने के घसं म बहुत काम 
भ राया जाता है। इसखीसे साचे भौर नमूने बनते हे । जब ल्योदा 
११००० छताश्च की उष्याता पर गल जाता है तो उसको बादर के 
सयम डाल दैते हे ओर जो चीज बनाना चादते' हे वह्‌ चन जाती 
हे। इसी तरद खोदे के खन्व, मश्षीन गरौर पद्िये बनाये जाति है । 

फौटाद्‌ दोहे मे अनेक शुण है, यह सरता से गर सकता दै । 
यद्‌ कडा कीर इद दोता है । इमे खच से अच्छा शुग यद है 
कि यद भत्येक धेणी की कठोरता का बन सकता है । यदि फौटद्‌ 
अच्छे तरद गर्म क्रिया जाय भचर फिरश्चोघ्र री उदे पानी चा 


{ ३७९ } 


ते म डारू दिया जाय तो वद्‌ बहुत कठिन रोर दुररीखा कुड- 
कुडा हो जाता हे। यदि चह गरम करके धीरे शरीरे ठंडा किया जाय 
तो वह नरम चिमडा मौर छुचल्कचा वन जाता हे । यदि कडे फौ- 
सखद को फिरसे गरम करें ग्रोर एक निद््वित सोमा की आचि 
(इसका ग्रन्दाज उसके रग से क्रिया जाता ह) लगाव मौर फिर ठंडा 
करे तो उसमे विज्ञेपता के साथ द्ुचद्टुचापन श्र कडापन पेदा 
द्यो जाताहे। इस रोति को पका करने की क्रिया (1१९) कहते 
हे। फौठाद को क्रोम नोर निकठ मिलाकर भी कडा वनाति ह्‌ 1 
पिटवा खोद ( 1011५ 1011 ) सेव से अधिक द्रुद्ध जाति 
का रोदा है 1 दसम ० ०६ भरति सेकडा कवन मिला होता दहै जोर 
० १५ प्रति सकडा से अधिक नदीं दोता । यदह चिमडा होता दे 
किन्तु सरता से पीट कर चटाया जा सकता टे अर्थात्‌ धरन वर्धं 
नीय ( 1111९ ११1९ ) है, इसफो सरकता से युका सक्ते हे, कान्तो 
छोह्‌ अर्थात्‌ ठरो लोहा दबाच सह सकता है परन्तु पिदा रोह 
दवाव नदीं सह सकता किन्तु बोभ उखा सकता है । यह ९६०० 
हताश्च से २००००दाताष्चं तक की ऊँची गरमी पर गर्ता है 1 यह्‌ 
पीट कर जोडा जा सकता हे । €सखकी चाद्रे ग्रीर तार अच्छे वनते हे 
इसकी कीले जजर जर छप सम्बन्धो यत्नाद्‌ मी बनाये जाते ह्‌। 


लोह के गुण 
दुध खोदे का रग सुफद्‌ ओर चमकदार होता हे ! यद्‌ खाधा- 


र्ण लो से प्रधिक नरम होता हेकरिन्तु धिक उष्णता पर गता 
दध । चु बक पत्थर उखको अपनी श्रो खीच छेता रे 1 सूपो हवानां 


अः 


असर छो पर नदीं दोता किन्तु ग्रं वायु जिसय कर्यन दवि-ग- 
पित मिला छठे लोह को मोरचेदार बना देता है । लोहे का मोच 
कटिन सम्मेखन है किन्तु उसका सधरन यह दै लोर ग्रो लो. 
(श्रो) (7५03 7०(0प्त)9) 

लोह मे मोचौ लीघ दही लग जाना पारम्भदो जाताहे ग्रौर 
जब खोद म मोचा खग जाता है तव वरवर बढता ही जाताहै 
वयोक्रि ऊपरो परर इतनी भारो नही होती किं खोद को मोचलाने 
से बचा सके। 

सामान्य रौति यद है किं यदि लोह को ठडे नचिकाम्ल मे डालें 
तो छोहसनाचत वन जायगा स्रो गरम नच्रिकाम्ल मे ड्छेतो 
खोहिकनचरित नैगा परन्तु छोहे के स्वच्छ तार को धुर्वा निकरे 
ह्ये नचिक्राम्क मे डार दे ओरौ फिर निकाल कर साधारसा नचचि- 
कम्म तत्का ही उद्धतो खोद के तार पर कुछ प्रभाव इसका 
नदो जान पडेगा । यद नदीं जान पडता कि इसका कया कारण रे। 
अआङ्चय्य नहीं कि खोदा क्रिया द्यन्य दो जाता हो । 

लोह के सम्मेलन 

कदे के सम्मेलन दे धकार के दति है (१) केदस्तापित 
(17५0) ज्ञा अस्थायो ( ण्न) कलिरगकता चूण हेता 
है (२) लादिकेपित (1०.03) है । यद छेदि की की धातु 
देमाटादृट की दश्चा मे बहुत्त पाया जाता हे । यह द गन्धित 
अथवा लोादिक-परभिद्रवोपित के जलाने से वनता दै इसका 
उपयेाग क्षीश्षा शरोर जवादिरात के स्वच्छ करनेमे हेता दै। 


॥ 
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( ३८९ ) 
लाद रण बनाने फे काम आत्ता हे । दे का पक्र सम्मेलन ( 1" 


फारस 116 ठषतेट ठा प्रा 1लाला८ ठरातृटनगं गणा ) मभ्नाराहर 
(1.९0) दे । इसके चुम्यक पत्थर (1.५11910116) सो कहते हं । 

दस-ग्रभिद्रयेपत (1०((011);) सुफेद रग का दास पदूापैहै 
जाफिकादसर वणम्रार क्षारके मिटाने सें वनता दह्‌ । यदि इसको 
हवामे रपद ता वददहरेरगकादा जाताहेभ्रार फिर वदामी रण 
कारै( जाता दे फयोकि केदिक ग्रभिद्र यायित (1८ 06 )) चन 
जात्ता टे! अधिक मरोपज्ञन मिलने से यह परिवर्षन दा जातादहे। यद 
लार वादाभी र्ग का ठास पदा रे! यहे ग्रपरानियम ग्रमिद्रवे।पित 
प्र सादिक छव के मिलान से वनता हे । ले।हिक ्रभिद्रवोपित 
यदि ताजा चनाया जायता वह ससिया खये टये मनुष्य फे विप 
उतास्ते के काम ग्राता है । 


लोहस-गन्धित 


लादसगनि वत ( 7०30, ) हरे रण का छवण दहे। यह ऊह 
च्रथवा खेदसं गन्द ब्रेर रुके गन्धिकाम्ठ मिलान से वनता दे । 
दानेदार छदम गन्धित क्रो यह सकेता ग ओ,७अ\ओ 
( 7०50750 ) दे । जिखका दीयाकसोख ग्रथवा कसीस 
(€ ७ ० शुण्ला 111) सौ कटने ह । 

केषहस,गन्यित को पाख करः यदि हवा म र्खदे ता चह ्रोप- 
जनो दा ज्ञाता भ्रार उस्म पपुप्पण देने रगता दे । लेहल 
गन्धि निस्सक्ामफ़ ( गण०प८ ) तिया, समा कै चनाने प्रार्‌ 
स्याद मे बद्ुत काम आता दे । + 


{ ३८२ ) 


लिखने की स्याही 


लिखने की स्याही सेादरू गन्धित (कसोल }, हड, बदेडा, , 
ग्राम्छा, गद्‌ च्रोर पानी मिलान से बनती है । नीटीं स्यादी मे नीर, 
सादिक गन्धित, अ(क्जैलिकाम्क (0९21५ पते) श्रर पानी 
मिलाया जाता है । 

लोहिक गध्धित 

खेदहिक गन्धित छार (ग ग्रो, )3 (९५(३०,)>) नचिकाम्डमे 
सदसत गन्धित (कसीख) मिखाने से बन जाता दै 1 कहिक गन्धित 
मे पोटाश्ियम गन्धित अथवा अमानियम गन्धित मिलाया जाय 
ता कद परम (लेह फिटकरी) (पार लर (ग ओ, )*,) 
२९ श्रर ओ (1, 1 ० (30), 24 ०0 ) बनता है । यद अरदार 
( प्रण पा) के समान कामम छाया जाता दहै । 

लोह गन्धिद्‌ 

ओह गन्धिद्‌ (काग) दे प्रकार के हते साधारण ले 
गन्धिद्‌ (709) काकेराका कुडक्रुडा सा श्रथवा दुरकीला हेता 
है परन्तु द्युद्ध केह गन्धिद्‌ पीले सग का दुनिदार हेता दै । के ` 
गन्धिद्‌ साह ग्रोर गन्धक को मिलाकर अग्नि मे गाने से बनता 
गन्धिद (प, वप्ण्छुगा ऽपा1वल) चनाने के चयि कद गन्धिद 
है 1 ्रभिद्रव बहुत काम म लाया जाता दै । 

खाहिक गन्धिद- (17९8४ ) व्रथवा छेए्द पाराशर खनिज 
पदा हे । यह साने के समान पीले रग का चमकीला रार दास 
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( ३८३ ) 


पदाथ हे । यह पाडा शरीर खनिज म बहुत मिता दै । सका 
बहुधा छग सेना समम्‌ वैटते दे । यद गन्धिकोम्छ वनाने के 
काम आतादे। 
, लह हारिद 

जव ओक्य श्रमिद्रच ्रिकाम्क के साथ मिलाया जातादहैता 
लादस रिद्‌ (77५८1) बन जाता है 1 छादख दरिदे के पाटादियम 
हरित अथवा नधिकाम्क वा ओपजनके साथ गरम करने से 
देदिद्‌ दरद्‌ बन जाता हे । 

र्खाह९ + म्यह + ्रोर्=स्छाहष अर्ग्रो 

(7०0 + ~ ८] + ( = २एष्८]ऽ + 10) 

सदस दस्दि अ्मिद्रधष ग्रोपजन सहक हर्दि पानी 

हरिकास्क । 

सादिक दरिद कलि रगका चमकीला श्रार दुनिदार ठासं 
पदाय है । यदह अधिक पसीजने वादा पदाथ दै) इस कारणसे 
दखका द्रव बनाकर येचा जाता हे । कदस रिद्‌ (1०01:) क्त 
दावण म यदि हरिन गैह्ल श्रार मिलाया जाय ते छेदिक दरिद्‌ 
(7५019) बन जाता दे । 

कहा भ्रार जरराज ( ^ पृण १८५५) यदि मिखाय( जाय ता 
सद्दिक दरिद (५५५ ०119 "९) (7९019) बन जाता है जार 
दकादिक दरिद्‌ मे यदि अभिद्रवजन मिकाया जाय अथवा च्रार केर 
प्तहतकारक पदाथ मिरयि जाय ना इसका परिवर्वन हके दसं 
हरदं (?«0]) जनता हे । 


( ३८८ ) 


अरजी शब्द्‌ दैटिनम ( शिण ) स्पेनिश ( आन्पाजी ) 
भापाके शब्द्‌ फठैरिना ( ?1 1) से निका है । स्येन की भाषा 
म प्ेिना का चांदी भ्रयै है भौर श्रारिनम धातुभी चांदी के समान 
दवेत र्ग की ोती है दसो कारण सरे स्पेन वाले दसको चोदी 
समभेते थे ओर पहले पदक स० १७३५ ई०्मे इस धातु को स्पेन 
बलिने दद्धिणश्रमरीकामे देखा था श्रौर अव तक उसको 
छेटिनां { ता) कहते हे । 4 

ष्ाटिनम बनाने की रीति 

छाटिनम की कश्चौ धातु गोरु दाने अथवा चपटे पतन के रूपमे 
मिती दै ! उसमे दठके ( 1)१141८ ) जलसाज ( ^4५ 101 ) 
को मिलाकर गरम करते है कि उसमं सोना चि मरौर तोषा जो 
'मिखा ह्यो निकर जाय 1 उसके पीठे उसे निविष्ट जलराज ((०- 
ल्पा व्व पतृ 7ल्टुः ग) मै डाख्ते हे जिसमे चैर थांडासा द्र 
(111 पण) गल जाता है न्रोर फिर इन्द्र (11114100) ग्रोर ओसमम 
(0नफापण) का मेल सह जाता है । मिले हुये इनदर शरोर फ्ठाटिनम के 
द्राचख म अतोनियम इरिद ({ \पणणप्पप सण ) मिलाके 
तलख्ट वना छेते ह लिख को गरम करने से चह हट्टे के रूप का 
हि जाता है, उसे घड्या (("प८ाग९) म रखकर अओपामिद्र वजन 
की पक मै ( 0:51"; वाण्डुला वभ्6 } गति हैं । अथवा मरम 
करे पोट छेते हं । इस शीति से "उसकी चाद्र' बनाई जाती दै 
परन्तु बह भाग इन्द्र ( 111 7पेप्धा ) तव काजञा उसमे मिला 
रदता है नदीं निकाला जातौ 1 । 


( ३८९ ) २ 


'्ाटिनम चमकीला भूरापन चयि हुये दवेत रग की धातु है । 
चद दव श्रर सिच सकी है। वाजास मे इसके ति ५ 
चाद्र रीर तार चिकते है । श्ाटिनम के चद्र 
कींाधे र पटरी चौखुटी काट के उसी 
स्काषी त्रर घडिया ( © प्लऽ) अदि वा \ 
गन्यक फे तेजावब्रीर अभिद्रव प्राविक (१,- । 
(9 1८} तेजा (अरम) के भपके (301]-) (-- स । 
वनति द । ` ध - 

रासायनिक इस वातु को इस कारण से (६०) दिनम कम्बल 
पसन्द्‌ करते दहै फिद्रस के न ते दीघर ही मयय व्याली श्नोर वसतु 
अ्रम्ठ (५) हानि पटचाता ह नोर न जव्दौ तिनि वीवी 
अ्रचि मै गल सक्ता है) यदि क्षार ( प.) कागला कर 
उस डा ते अवद्य उसका दानि पचमी परन्तु ्रैर चीज 
का डर नहीं है। छ्टिनम धातु बिजली की अच्छी "चालक 
(००१११८०) हे श्रौर उखका बहुत तार विजरी की रादानी के 
कुमकुम (४प]))) मे खपता है 1 दखके तारके छेष्टे २ डुकडे दी ते के 
अन्दर कम्मे (0"7)) के सुह पर गला दिये जति हं भीरं बाहर 
चसे तार्य म॑ जाड दिये जति दं जा विजटी की धारा केकर्वकी 
जिद्द्‌ (© एमा शिनरला ॥) फे भीतर प्रार बाहर छे जाते ह ग्र 
इस काम के छ्य छाटिनम धालु री पक योग्य पटा है } दाति 


बनाने चा श्चाटिनम धातु का धातु-मेरं {१० ) दत भरने के 
चयि काम खातेहै। कुड ऊाग छाटिनम "घातु के गहने घनाते है । 
छाटिनम धातुकी मोग अधिकरदे पस्तु भार कम मिर्ता है । 


॥ 


ध. च्रध्याय ३० 4 
` सामयिक नियमं 


रथम दस्तक यद कह ग्रये है कि कुछ मृत्यो (लप९पर) 
म॑ एक श्रकार का सम्बन्ध हेता है) दसी कार्ण से उनका आति 
विभाग एक समूह मे किया गया है । जसे पाटादियम, सो डयम शरोर 
ग्राव (0त.त्रवाया र०वापाा चत्‌ नद्ापण) का एक समूद 
(णप्‌) ) कदा जाता है वयोकि इनके गुणा इत्यादि एक दूसरे के 
समान है परन्तु यद ग्रव तक नं कु गया दै कि अधिक ध्यान 
देने से यह जाना जाता है कि जितने मूलतत्त्व हे वह सब पकटी बडे 
समूह के रश हे) पयक्चम ते एक दूसरे के ग॒णे म मेद्‌ देख पडते 
है किन्तु घास्तव म वह सब एक दूखरे से मिते लते है । इसलिप 
द्से प्रकर्या मे सामयिक नियम (.110न11 1.५ ) का चसन क्रिया 
जायगा । जिसपर सज तचे का एकी तत्तव सेहाना कदा गया है । 


मूल्ल तच्छं का विभाग 


जन मर तव अधिक बद्ध गये ता यह आवश्यकतां हृ कि 
उनके समूह मथवा डुकडियो' इख तरद बनाई जाः जिससे वह्‌ 
जव्यी मादू हे जावे । धालु (1०८) र उपघात (रण णल्‌) 
मे इसका विभाग केवाइसियर ({.1\ ०5101) के स्मय सन्‌ १७४३, 
१७९४ ० मे किया गया था । वह मूक तरव . घातु करुते थे 
जो कणर, च्रमकदार, मारी ग्नोर गरमी के एक सिरे से दुसरे तक 
परुचाने वाङ थे गनौर शेष मूल तच्च उपधातव कदे जाते थे घ्रोर 


१ 


( २९३ ) 


यह विमाग मू तच्छा का इसी रीति से जारी है । व्योष इख रीति 
के ग्रनुसार इनका भद्‌ वहत जद्दौ पदचाना जाता है। 


+ धातुत्नीर उपघातु का विभाग भी मूखतच्वो के अधिक वट 
जनि से काफरो नहीं हुआ श्रोर थेाडे समय तक मूलतत्त्व का खोगा 
ने उनके आग्लिक आर भास्मिक (1 1 पाते 016) गुणि के 
केकर विभक्त किया किन्तु इस जाति विभागमे भीयहदेषपथा 
कि उस उन मूकनच्ा क जिनमे अआम्किक ब्रर भास्मिक देने 
शख ये पृथक्‌ पृथक्‌ दोन मै सम्मिलित न कर सकते थे । जेसेताल 
अर्त्‌ सखिया (*-€11८) । अजुन ) (णण ) स्फट (पपा 
गपाण) श्रीर्‌ कोम (लोपा) 1 


फिर परमाुक प्रदणशक्ति (\ १९१८८) के ब्रजुलार मूकतरत्यो 
का विभाग क्रिया गया श्रोर उनके छ अथवा सात समुद 
स्थापित किये गये जसे पक (1010), द्वि (1) नोर चि (11) ्रादि। 
परन्तु इस जाति विभाग के इस कारय से छाडना पडा करि बहुत 
सो हारते म एक मृरखुतच्च की परमाराक प्रहणशक्ति पक्स न 
री श्रोर क्रिस किसी खमय पर वदल गई ग्रोर ठीक ठीक पर 
माणक ्रहण्डयक्ति का पतान दगा 


सन्‌. १८२८ ई० मे डयूमस (एणा) ने पिर मूकतच्त्वो फा 
छीर फे डे समृ चने त्रोर उनका विभाग तिक {?#\ ८) 
चैर रासायनिक ( (1०१८ ) गुं की समानता पर किया 
गया था । जसे कि निक्लिलिखित नकदो,मे देखा जायगा । 


( ३९ ) 








॥ 
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परन्तु यदं जति-विभाग मरच्छ 
हने पर भी पूरा नदीं था क्योकि 
इसमे एक दूसरे की समानता 
पर ते ध्यान दिया गया थानौ 
उनम ज्ञा भेदं प्रर अन्तर था 
उस प्ररटषटि नही की गैवी। 
ननोर इस कारण से मिान करने 
की जगह बहुत कम थो । 


सन्‌ १८५० ई० मे इमूमस भ्रोर 
दुसरे रसायनो ने मूर तत्त्वो के 
मेल के परमाण भार (\०८ 
५९९0४) मे सस्या का सम्बन्ध 
(किपाप्रलाटप] प्लान) दिख 
खाथा ता मूरुतस्व के चिभाग 
करनेके किए एक नर रीति हटि 
गोचर हुई जसे सोडियम कां 
परमा भार प्राच प्र पोरा 
दियम के परमागमार के जाड 
का ग्माधा है। [1 ्रा=७, 1 
यो = ३९, 2 \ सा = २२ अ्रथवा 
सा-=० ९ १ = दसो तरह 
स्फुर, ताछ बरोर अञ्जन मे सम्बन्ध 
ह । 7? स्पुः--३१, ^+5 क =-७५, 
७ ज = १२० अथवा ५१५ छ 
१ १-३ २०७५५ इस रीति का 
दैख कर रसायनक्षो ने अपना 


श्यान दरस ग्रोर दिया बरौर गुणा के सम्बन्ध क परमाण भार के 


५ 


1 ( ३९५ ) (१ 


सम्बन्ध कफे साथ जाचने रगे अर्थात्‌ गुणां के सम्बन्ध फा परमाणु 
भार्फेसाथ देखने ङ्गे) 
सन्‌. १८६९ ३० तक केर पेखा जाति-विमाग नहँ हा कि 
जिसमे सब भूत्व समा जाये किन्तु उसो सार एक रूसी 
रसायनष्ठ मन्डरीफ नामी ने अपना किया हुभ्रा जातिविभाग छप- 
चाया जिसमे उसने सर्वं मूल तत्त्यो के सा्मयक नियम के नु- 
खार विधान किया ! मूख तत्व फे परमार भार श्रेषर उनके शर्म 
इस नियम के भ्रजुसारः एक खास सम्बन्ध दिखाया गया जिसका 
आष्टाय यद है कि समस्त मूखतन्त्य दस व्यवसा से र्खे जाये कि 
यदि पहले (खीदियम) भ्राबतच्व हे! ता उसके पीछे उससे बट कर जिस 
तरव का परमार भार हे। बह रक्वा जाय ब्रौर फिर उससे अधिक पर- 
माण भार वाला तस्व रखें ता उनके गुण भ नियत कालिक बदन्छी। 
सामयिक परिवसैन का यदं आदाय है किं कुछ समय के 
से पेसे मूल तस्व पयि जायगे कि जिनके शुख समान दभि 
अथवा कुछ परमार सार फे वदने से वटी गुण पये जा्यगे । सी 
के सामयिकः नियम (2९1041८ 1.) कहते हँ । इस नियम कौ 
यह ग्रथ दहे किशुणद्नार परमाण भार मे वद सभ्वन्धदे जा एक 
दूसरे पर बद्ध हे । ज्यो श्यो हम उन मुल तचयं तक पर्हुचते हे लिन 
का परमार भार विधिपूरैक समय पर पक दूसरे पर दढता जाता 
है चयो स्यो यह सबन्ध वार बार इष्टि गाता च्रर सावित दाता है | 
यदि हम ग्रभिद्रघजन के निकार डाल ग्र उसके पीठे मूरतन्तव 


का उनके वदते हुए भार के ुसार विधिपूर्वक विधान करे ता 
पले १४ भूर तत्तव नोचे सखि मञ्ुसार विधि-प्रणारी म ्रायेपि । 


( ३९्द ). 
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( २९ ) 

- ऊपर की सारिणी मे देखने से.चिदित हगार प्राच एक ठेली 
धात है जञा सोडियम्‌ के सहश श्नोर छव गैस भी हरिन गैस 
कै श्मनुरूप है । भ्रार समस्त उपधाठु मै सबसे तीच रार दोष 
जितने मुर तच द सव मध्यम जाति वाङ ह अर्थौत्‌ प्रत्येक मूर 
तत्त्व ग्रपने चाये पश्च वाछे मूल तत्तव से उपधातच हे 1 सौ तरह 
यदि म्राच तच्वके ददहिने पक्चसे देखे ते धातव गुणा की कमी 
देती जाती दै भार अन्तम च गैख तक प्च करं कुछ वाको 
नदीं प्दती । 


शख विधानमे दखरा तस्व साडियमदहै जा सबसे अधिक 
सीब रासायनिक धातु है 1 छव गेल से सोडियम तक पर्ुचने पर 
धीरे धीरे परिवर्तेन नदीं हुमा दे किन्तु एक तीत उपधातु के पीछे 
दरीघर दी सोत्र धातु पर पच हं श्र देते है कि साडियम उसी 
यूथकादै जिस प्राव दे वर्योकि दोन मै साम्य भाव अधिक दै 
श्रार यद अरूपता केवर साडियम प्रर घ्राव दी म पार नहो जाती । 
सेषडियम के आगे जितने मूर तत्तव हे वह श्रपने ऊपर वाले तस्व 
के समान सारूप्य भाव चे है जेसे मञ्च वेरीलियम तरर टक 
स्फट के सदश ह्‌ भार यह मी ध्यान मै रखने यम्य है करि सारिणी 
के देने सिरे के नीचे ऊपर के तत्रे म मध्य के तत्तव से जु 
रूपता मधिक है जैसे साडियम राच रोर श्रव हरिन मँ स्फर शरोर 
टक भथा प्तेढ शरोर कर्वन मँ । किन्तु न धच वाङ तत्वामे भी 
साम्य भाव दतना दे कि वद्‌ पक समुदाय के कटे जा सके । 


( ३९८ ) 


सामाधिक नियमों का सरगम के सपताहौ से मिलान 

ख = षड्ज, री = उपम, ग = गाधार, म = मध्यम 

प = पचम, ध = धेवत, नी = निषाद 

स॒ री ग म प थ नो (पहला सप्तक) 

स॒ री ग म प ध नी ( दूखया सप्तक) 

जैसे सरगम मे एक ॐ पीछे दखरे पर्दे का स्वर बढता जाता 
है परन्तु एक नियमित समय के अतर मे वद स्वर क्रिसी पठे 
परदे के समान है जाता है । उसी तरह मूर तन्वा के गुण उनके 
परमाण भार के वढने पर वदृ जति है शरैर यद परिवर्तेन नियः 
मित श्ंतर पर दाता दै । 

यह गख कां नियत कालिक परियतैन परमाणभार के बढने 
से सामयिक नियम का मूल है 1 यदि समस्त मूल तचो के दसी 
प्रकार पर पाते जिख तरद पर पदे के चै।दह दे ते यदह बात समभना 
अति सरल हे जाती स्योकरि हम प्रत्येक मूक तच्च के सात सात की 
खडी वना कर उनके परमाणु भार के ग्रयुखार उनके विधान करते 
मोर जा मूल तत्त्वं जिस उध्वाधार (१५८) रेखा मै पडते 
वह शुर मै एक दुसरे के समान देते परन्तु यद येखा नर है । 

वड़ा च्रोर छोटा तर 

श्राच से छव तत्त्व तक पदखा छारा अवर कहलाता है भोर 
सोडियम से हरिन तक दख खदा अ्रतर कदा जाता दै । शेष 
मूल तत्या भं से १७ मू तत्त्व पने बढते हुए परमाण मार के 
अनुसार नीचे लिखी रीति से विधान किये गये दै । 


{ ३९९ ) 





५8५ 
(1) 
ण्यग 


6५ = (०0) 
१५१००) 
9५= (भ्‌) 


प्५1| 





6\ (५ क 


¢ ध = ११ 
२२५४ 


"५ (12) 





08 == 6५ 
(ष्व) | () 
गपा |प्पपाम्‌०३ 
०2 = (४) | >6,== (&) 
४५५६ ५५५६७ 
५ = (ष) | ५१) 
9 पपा 
-ष़्प्णुर | -प्पठ प) 


४५५ = (4४) | द५= (५४) 
ॐ&१४ | ४१५ 




















१५= ६4 = | 0८= | ५५८७= , ¢ ५ 
(ष) | (गकोष्पा। (ष्ठ) (५) | (४2) 
गप्र प्ट |-प्ण्पा९) | प्फप्राष्े | गप | पणव) 

= (&) | 26 = (1४) | ०9 = (८) | “= ¢) | १६४ 
४ ड ५२) व | (12) 64 
~ ------------- 
8 19 = (4) | श =(ा) |= (०8) 01 = (0 | 6४= (घर) 
प्ाा्च 
प्ाप्फूषतप ह |प्ताप्प्रातु, प्षाप०ह्‌ | प्तागणठ | ~+णएत्‌ 
ट ५५ = (19) | 28 (४) | 88 = (>) ०९६ = (2) | ०६ = (4) 
भष | ७४ | ४ ५० (४२४ 
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है वद खव एक अन्तर (९6०१) मै सम्मित है । उनके 
गुणा का सामयिक परिवर्तन दूसरे श्रौर तीसरे अन्तर म अच्छी 
तरह हृष्टि आता है! यदि ग्राव सै देखा जाय ते सामान्यरीति पर 
रासायनिक शुर बढते हुए परमाशमार के साथ नियमायुखार 
चदरते हुए जाने जार्येगे । यद तक किं जच व तन्तव पर पूर्हुचते 
है ता धातुक शणो का ्रमाव पाया जात्ता है परन्तु उसके अगि बद 
करः फिर सोडियम तत्तव है जिस धातुक गुण प्रकट है इसी तर 
सेडियम कै ग्रागे गुणो मे परिवर्षन दाकर फिर पोयाकशियम तच 
भै वही धातु गुण पये जाते है । पेसा नदो हे कि चीचमे गुणो कषा 
इकलारगी परिवर्तेन हे जाय किन्तु अन्तर के समाघ्त हाने पर फिर 
चरी गण प्रकट हेते है। जैसे छव नत्व जे पदे अन्तर कै ग्रत मेँ 
है चह भ्रति तीव श्रम्छ है परन्तु सोडियम ज्ञा दूसरे अन्तरका 
पला ग्रह है बडा सीव भस्म दै । सी तरह दरिन तीव अ्म्ट है 
किन्तु पारादिष्यम अतितीव्र भस्म है! सका दस तरह समना 
चाहिए कि जैसे हिमालय पर्वत पर एक चक्षे हाता है कि जिसकी 
पतती छ जाने से जलन र पीडा उत्पन्न हाती है परन्तु उसो दृक्ष 
-की जड के पास कुछ परती हाती है कि जिनके मलन से वह पीडा 
न्नर जलन तत्काट दी वन्द्‌ द जाती है। दसी भकार से सामयिक 
सारिणि के सप्तक के श्रतमर यदि अम्ल हैते श्रादि म दूसरे सतक 
के भस्म दहेज गरम्ट के पभावके मारता्नोर दूरकरता दै। परन्तु 
सामयिक विधान मे खव मूर तत्त्व विधिपूरवेक जगह नहीं पाते शस 
सिप अभो उसके पूरा नहो कह सकते किन्तु यह एक मोचने श्रार 
शयान दने की बात दै । 


( ४५ )} 


ने (} = 127) बरार शयाम (८ = 1१) धातु के वीचर्मेहेब्रार 
यद सव श्राख्ये समदम 


सामयिकं विधान मे गून्य जगदे 


स्नामयिक सारिरीमे पद्रने श्रारदेखनेसे मादम्‌ हैगा कि 
चहून सो जगदे साठी दै जिसका कारय यदह हे कि दस विधान 
कर व्यवध्यापूर्वक रखने के कारण से जगह खाली छाड दी गई ह । 
जैसे बडे अन्तर के छटे समूह म माख्दं (१५ = १९) के बाद दूखग 
जाना गरा मरू तत्तव परमाण भार कफे चते हप ग्रदो के समान 
द्थेनियम (1२ = 102) तत्त हे परन्तु उसके सातवे समृ एस 
कारय सरे नीं स्क्पा गयाकि उसके गुण पेसे नीह कि वद 
मङ्गल केसाथमे रक्खाजाय म्योक्रि उसके शुण आणव समूह 
चलि तत्तो की तरह दै बरार बसो किप वह ग्राठवे समूह मे रस्या 
गया दे प्योकि यदि दला न किया जाना अरर हृथेजियम माइक के 
साथ समृहम रग जाता ते केवल हयेनियम (प) दी नदीं किन्तु 
सम्पा व्यवस्या गडवड हे जाती । इसीटिपए मोरद (भ¶०) के वाद 
पक जगद्‌ रखी छाड दी गई । मेालद्‌ (9) भ्रोार हथेनियम (ष) 
कै बचका ग्रथचा माद्धल (भग) के पोडेचारः मूर तत्त्व लिखा 
पर्माराभार १०० के ठगभग हागा अभी तक जानां न्वं गया हे 
पणतु सराहा हे किएक दिन फेला अआवेग्‌। कि अनुसधान से प्रस्त 
रकैः बह अपनी जगद परः रखा जायगा । यह भविष्यष्ाणी (?\^- 
प्‌ पण) केवर मनगढत नौ हे शयोकि ३५ वरख हप जब मड- 
-रीफ ग्मायनक्न ने पहले पहल यह सारिसो (["ए९) वना थी तश्च 


( ४०४ ) 


सामयिक विधान मे आशेन रोर उसके साथी मूल तच्च 

दख चात पर बहुत बडा विवाद्‌ हे चुका है कि अर्मन, देक, 
न्योन, छृ्तन भोर जोनन के सममयिक्र विधान मे कोन सो जगह 
देना चाहिप 1 यह सब मूखुदच्य वायु-मण्डकमे वे र्गजेख रूपम 
हे ्रोरः ग्रसली नका यही शुख दै कि यह रासायनिक रीतिमेञति 
्रसराधदहिते हे इनसे केई याखायनिक परिवतन नीं हो सकता 
इसलिए न ता वे धातुक कटै जा सकते है भ्रोर न अ्रधातुक। 

न्योन का परमारभार २० है दसटियि उसका 8 वकेबाद 
रखना चाहिए जिसका परमाणु भार १९ है मरोर साडियम ते पदे 
रखना चादिए जिखका परमार भार २३ दै श्रीर इसकिए उसका 
राखे समूह मे र्ना चादि परन्तु श्रस्कियत यह है कि छव ` 
अत्तिती ब्रोर अधातुक है त्रैर सोडियम सब धातो से तीच धातु 
है । यह आवक्यक बात है कि इन देष के वीच मे एक पसा मूल 
त्सव होना चादि ज्ञ न धातुक दो ब्रीर न प्रधातुक्‌ । 


जच न्योन की जगह स्थिर करदी गता इसी तरद दूसरे 
असाध गैस की जगह माद्टम हा सकती है । पटे दी देखने से यद 
मालूम हता है कि वह खच ग्र।वये समृद्म है क्योकि चट भी 
न्योन के समान दै जसे आर्मन जिखका परमारएभार ४० रै रर 
यह्‌ एक तीव धातुक तत्व दरिन त्रीर धातुक सीव्र तत्त्व पेटा- 
द्ियम के सीच मे ह भ्रोर छषन (1 = 82) अधातुक तच्च त्रम्‌ 
(' = 80) शरोर धातुक सत्त्व रूपद (19 = ४०) के वीच 
नार दसो तरद ओनन (> = 128) तैलादिं (प गच्न्ण) उपघात 


॥ 
१ 


( ४५ ) 
नै (1 = 197) त्रार दयाम (0 = 1 39) धातु कै वचरम भै 


यद्‌ सच आये समृह म है । 
सामयिक विधान म गून्य जगह 


सामयिक सारिणीमे पढने जार दैखनेसे मादू हैगाकि 
चहुन सी जगर्ह प्राी हं जिसका कारण यद्‌ हे फि इस विधान 
के व्यवध्यापूर्यक रखने फे कारण से जगह खारी ड शीं ग टै । 
जसे बड़े ग्रन्तर फे छटे समूह मे माखद (+^) = ५७) कै वाद्‌ दूसरा 
जाना हुमा मरु तच्च परमाण भार के बते हुए अदो के समान 
इयेनियम (1६ = 102) वच्च हे परन्तु उसका सातये समृहमे एस 
कारय मे नदीं रर्खा गया कि उसके शण पेसे नदीं है कि चद्‌ 
माङ्रूकेसायमे स्क्पा जाय क्योक्रि उसके गुण ग्राठे समूद 
चाके नन्ता की तरह दै ग्रोर इसी किए वह अखे समूह मे रक्रा 
गया है र्योकि यदि लान किया जाना ग्रार हयेनियम माडल के 
साथ समूह सक्या जाता ते केयर हयेनियम (एप) टी नदीं किन्तु 
सम्पू व्यवस्था गडबड देए जाती । इसीलिप माठद्‌ (1०) कै वाद्‌ 
फक जगद मठी छाड दी गई! मालदं (19) भार हथेनियम (1\") 
के वीचकाअथचा माद्धल (भण) के पीठेवाला मूख तत्त्व जिसका 
परमागाभार १०० के कगमग गा अभो तक जानां नहीं गया दहै 
परन्तु ग्रा्रा टे कि णक दिन पेखा अ््ेगा कि अ्रदुल्तधयान से भान 
करै वह अपनी जगद्‌ पर रक्वा जायगा] यदह मविप्यद्वाकी (1- 
"7" 0) केवर मनगदत नदौ हैः क्योकि २५ वरस हु जव मड- 
सगरीफ गसायनन्न ने पदे पदर यद सारिरी (1 पण) वना ओ त्न 


( ४०६ । ) 


बहुत सी जगहे खाढी कड शौ भार यद कदा था कि अणे चल- 
कर यद जगह भर जायेगी ब्रोर यह भी हस्म ख्गाया था कि वह 
सृ तत्त्व जा आगे अलुखधान मे पाये जावेगे उनके यह शुख करैर ' 
परमाणभार होगे । उसके कथनाुसार दस समय मे जे मूर तच्छ 
पाये गये है वह उन्दीं साठी जगहोमे मर दिये गये है गरार जा युख 
उसने लिखे थे वरी उसमे पाये जाते ह । इससे यद धकर हेता है 
कि यद सामयिक नियम स्वाभाविक नियम है तार्‌ केवल बनावटी 
विभाग नह है] 

परमाणुभार के जानने मे सामयिक नियम की सहायता 


सामयिक नियम से बडा फायदा यह है कि उससे परमाशभार 
के ठीक दाने का पताकूगतांहैत्रार यह सामयिक सारिणीमेदी 
किसी मृ तत्तव की जगह मा्टूम होने से जाना जाता दै जैलेकि 
साडियम तत्त्व कौ जगह सारिणी म मादरम है परन्तु यह नदीं जानते 
छि उसका परमाराभार श्या है अर्थात्‌ २३ है अथवा ४६ है ? किन्तु 
यदह बात मालूम हनि से कि साडियम एक सीव धात हे ग्रीरः प्राव 
({.) तत्तव के सहश है इससे मादरम हाता है कि वह पटले समूद 
2 है श्रीर सलिए उसका परमार मार पुव (= 1५) भ्र मप्न 
(ष्ट ०५) के वोच म होगा त्रोर यह अ्रवदयक बातें दै कि इस 
कारण से इसका परमाण भार ४६ नद्य हे! सकता २९३ ग्रचदय हेएगा । 


, सामयिक नियम के दोष 
सामयिक नियम म एक यह दय है कि ब्द पूरा नष है क्योकि 
उस्लमे अभिद्रवजन के किष कोई जगह नी, दूसरे अव ग्रलुखधान 


( ४०७ ) 


यानी ह्यल की द्रयापत करने से जाना गया है कि दा मृ तत्त्वां 
का परमाण भार उनको अपेक्षा याडा खा कम है जिनके म्राने वद 
सारिणि्म रस्से गये हं जेसे निकर तरव गुरणा के कारण से कोवल्ट 
फे ग्रा रहना चाददिप जैसा कि सारिणी महै परन्तु उसका परमाण 
भार कोचल्टे से कम है जिख कारण से उसका कोवदेट फे पीडे 
रुना चादिष। यद सामयिक नियम का दोपहै श्नीर यदी दपनेल 
(1=1%8 ५5) ज्र तेलुसियम (70 127) मे भो है । यद देप 
वडा भारी हे इसके लिए इख व्यवसा मे कुछ परिवतैन करना पडेगा 
किन्तु सामयिक्र नयम का म्रसरी यदीं राशय है कि मूर तत्तव 
के गुण परमारामार कै श्रह्सार समय समय पर बदला कसते दै । 
इख नियम से यदह भी अध निकङ्ता है कि यास्तव म तत्तव 
एक हे किन्तु उसके गु मं प्रत्येक मृ तत्त्व के परमार मे पदृष्थै 
की भ्यूनता श्रीर ग्धिकता के कारण मेद्‌ देता है, जिससे यद 
प्रकर हितादहैकितातरे मादि के परमाणु म यदि उसकी तनमा्रा 
(१.५८) वदने से ६३५ की जगह १९७देा जवे ता केष कारण 
नरः कि तवा साना न वन सक्ते । परन्तु यह्‌ काम कठिन सा हष्टि 


अता रे किन्तु सामयिक नियम के देखने से पेसे फट के प्राप्त देने 
करी पूरी त्राशाद। 


अध्याय ३१ 
रद्मिवणै-विरलेषण 


रासायनिक पृथक्षरग का बसन च्रोर किरद्याफ़र ने ग्रपते 
अनुखधान से बहुत कुॐ साम पर्हुचाया है त्रैर उन्दी के प्रयत से 
रदिमवय॑विदटेपण (५]९५ 11111) 41917518) सी श्रकट हा है । 


रञ्मिवणं विरलेषणा का श्माराय 


स्लायनक्षो के बहुत दिन पदे से यदह बात माटूमयी करि 
कै कई रासायनिक पदाथै घ्रोर विदेपकरके क्षार (41.81) श्रार 
स्लारीय मि्ौ जब फुकनी (10, ]१}0९) से तेजी के साथ गरम की 
जाये अथवा श्र किसी रग-रदित ज्वालाम रस कर गरम करी जाये 
ता वह्‌ उस खपक के रगका भिन्न प्रकार काकर देती है शिख 
स्गके देखने से उसकी पहचान दहा स्षकनी दे) यदि उस करट 
पदा कामेर हाते रग येल विगडजातादै फि साधारण 
रीति से किसी पदा का पता नदीं कग सकता । जैसे कैई पैसा 
खवण छपकर्मे स्क्खा जाय जे सोडियम सम्मिखितिहै। ता चह 
खपक का रमः गस पीछा कर देगा परन्तु पेटाद्तियम का स्वय 
खपक फास्ग कंगन कर देता दहे किन्तु सादियमषफारग इतना 
गहरा हेता दै किः उसकी देयो मात्रा पटादियम की बड़ी मात्रा 
कैचिपां दैतीहै शौर साधारण रीनि से देखकर उसके रगका 


{ ४०९ ) 


पटयानना ओ श्वग्य नदीं हत्ता दखचिप केव अरण से देखने के 
चदे ज्याला केरग को धिपादमं (115) से देखते रै । चिपादयं 
क तीम कनिका दीहो का डकडा है 1 जच प्रकादा उसके 
अन्दर दाक जाता है ना चह (1०८८५) हा जाता है अथौत्‌ अपनी 
असली जगद से हटकर बादर कीं तरफ़ युक जाता है इसो 
तरह प्रत्येक र्णकी किरण (पि) प्रखग दुक जानी दे ्रधत्‌ 
(4) हाती हे 1 यदि सफेद रग के परकाशश अथवा मामवन्त 
करी खाट के चिपा्वसे देखत घेस सा (एत्‌) उनेकरगाफी 
क्का का दिखाई द्ेगा। इसक्रा कारण यद है कि सखफेदरणका 
प्रकरा जे अनेक रग की किरणा का सम्मेलन है यद इस च्रिपाभ्वं 
के कारण द्रुट कर श्रत्येकरग के श्रखग दिखाता हे । शस रगदार 
चेशे (7370) का नाम रदिमवय (9])००1 पप) दै, परार सद्व 
दवेत रग का भकादा एकी प्रकार का रद्विमवसी (अच्छा) 
प्रकटः करेगा {जिसके एक ग्रोर लाखोर दूसरी तरफ वनफरष् 
रग प्रकारा धय के सहद्र दिखाई दुगे । सी तरद यदि स्ग 

दएर्लपक को निषा्वं के द्वारा देखें तो इमलिप कि च्रिपाभ्वं के 
अन्दर पक छदे चट से भकाद्य ्राने पाता है यह कषघ दृष्टि 
देगा कि चह धकाश जे (1१०८१८४) हकर आना रे सेद्‌ प्रकाशा 
सेभिन्नरगका दहै क्योकि इस्त पकाशमे एक चिरोपस्गकी क्रिमय 
दिवा दमी शरार प्रत्येक रप कै रदवं (ऽषण पण) म कई 

चमकीले चेमे दिग्बईद्‌गे जैसे सेाडाके पीलेरगकी छक के 

रद्धियणं (3<भ॑ग प) म फक होन चमकीठी रेवा (7९) हृषि 

अनी हे रप पेद ऊ बेगनो रग कति खपक के स्दिमचसं (९) ५- 


( ४९० ) 


000) मँ दै चमकीनी रेखायै हृष्टि पडती है । एक अन्तिम सिरं 
अर्थात्‌ छाखरगके घेरे पर श्रार दुसरी दुखरे रे म बनफशाई के 
थेरे पर । ॥ 

यद्व अदभुत रेखायं सदैव उसो (11011110) रसायन से उगपप्न 
दामी नोर किसी दृूखरे रसायन से नहीं श्रार इन रेपाग्नो की 
जगह निद्य एकसी रहेगी कभी बदेगी नही । यदि सोडियम प्रोर 
पाटादियम एक साथ जलाकर देसे जारे ता सडियम की परी 
किरण अपने घेरे मे प्रोर पोटाश्चियम की बगनी किरण अपने धरे 
मे दिखाई दृभी मने साडियम उसके साथा ही नदीं, 

इसी तरह प्रत्येक रगदार छुपक का हाक है जैसे श्राव भारि 
यम, स्त्म ग्रार खरटिकादि अपना अपना रद्विमवणे (आष्नप्ण) 
प्रथक्‌ पृथक्‌ वनाति हे शरोर उसी से उनके हने ग्रथवा न हैनिकी 
पहचान होती दै । बह सन समान म्लिहे श्रथवा बहुत कम 
उनकी मात्रा क्योन दही किन्तु रदिमिवणं (*]) 0९011110) मे उनकी 
न्मकीटी रेखाये अपने घेरे मै साफ दिखाई देती है जिससे वहं 
पचाने जा सकते हैँ 1 

यदह पृथकरण की रीति बहुत अच्छी है भ्रार इससे प्रत्येक मूल 
तस्व सरछ्ताके साथ तत्काल ही जाना जा खकता दै यदि 
सोडियम का ख्वण ट््०्ज्ग्म्रत्तीभी होतो वह रदिपरवसै 
(अष्टा पा) म दिखाई देगा इसी तरह श्रव काडन्ण्धैन्न्म 
भाग भो दिखाई देगा! 

चारनयेमूुलचत्व येदियम(1ापाप्ण)दिन्द्‌म(1प्वापापेरूपद्‌ 
(हपपएताप्रण) त्रर दयाम (षड) इसी सतति से जाने गये ह्‌ । 


( ४१९ ) 


से धेदियमर कै रद्विमचणे (87९० पा") मे बहुत चमकीरी हरे 
रग की शेपा दिखाई देसी है बनोर हिन्दममे काले नटे र्गकी। 
यद बात प्रैव उन्दी पदा पर बद्ध न्दौ जा ज्वालाके 
५ रगदुार कसते हे किन्तु प्रत्येक पदायै ज इतना गरम क्रिया जाय 
` कि बह दाप्य बनकर अ्रीर भडक कर जले तौ उसकी चमकम 
` एक चिदोपता पैदा द्यो जातीदहै जा कि रदिमवखं (गृण पण) 
मे ओ चिक्तेपताके साथ दिखाई दती हैः त्रार फिर वैसी चमक 
` पिसो रार पदाथ म नदीं पाई जाकी! जा चीजें खाध्रारण रीति पर 
नदीं जट सकतों शरीर जिनके वाष्प बननि कै लिए अधिक गरमी 
करी य्माचभ्यक्रता है उख पदाथे के दोना सिरेपर यदि चियत्‌ 
चिनमागी (11९८01५) 8" 1.) छगा टी जाये तो वह इतनी गरमी 
पेढा करनी हँ किथाडाथेाडा सा वाप्य बनकर भडक उठता 
श्रार चह रदिमवणे (एषण) म देखा जा सकता हे जेसे सोना 
न्वी, श्रारिनम शरोर छोदादि इसी तर्द मादरम टो खकते ह 1 
गेले मी विजरी फी व्याला दैडाकरं ग्रार प्रकाश पेदा करके 
स्दिमवसं (७०४ पपा) का देख सकते है त्रार गेल कौ पद््वान 
कर सकते दे । जसे ग्रभिद्रवजन भैस की टपक् चमकीलो साख रग 
करी हटि आवेभी त्रार उसके रद्िमवं (91९०१ पाण) भै पक लाल, 
एक मोली, एक हरी रेवा दिखा देमी श्रेर इसो तरद्‌ नच्रजन कि 
लपक बेगनी होगी प्रर उसका रदिमव्ी (६]९०४ प्ण) भो निरति 


द्ग काद्दोगा! ~ 


जिर यत्र से रदिमचणं (87८० ण) देखते दे उख रथिमि- 
दलन य्न (8९५०५८००) कहते है 1 । 





(६?) स्पेकटास्काप । 

सपेकटरास्कोप रदिमदशेन यचच के दहनी तरफ एक दररद्क 
यत्न (1भ०.०गृ0) खगा होता है श्नार वायं तरफ़ एक सिकिट (2) 
जिसके सामने ग्रटिनम के तार पर पदाथ के बुसन वर्मर 
(00 पऽ८\ [अप ९) पर जलति है शरैर उसकी किरं सिलिट 
(811४) मे दोकर वीच मे चिपाश्यं पर पडती है जाकि दूरदर्भक यत्र 
के द्धारा देखी जाती दहै । धात की पचान के छिष रसायनन्र ठोग 
( 97०० ०९.०१८ ) रदिमदरशन यत्च स्पते है । 


(३]१९८॥१०९८०])८) रदिमद््न यत्रकेद्धारा शर्मन, हट, छप्तन 
चोर न्योनादि तत्तव अच्छी तरह पचाने गये ह शोर इसी से यद 
भो जाना गया है कि सरं मे ३० मूर्छ तत्त्व येसे हैँ जाकि पृथ्वी परः 
भी । रवमदर्मन यत्र से ज्योतिषी लोग नश्च (८) केतु 
(०११५५) -चचर नीदारिका (उ कणा१) का दाक जान छिया करने 
दै । जेते नक्षत्र के रध्मिवणं ()600 0) मै ^ रेशा दिन्ाई 
 ॥ ८ ~> 9 


1४ 
६ ५ 


ह १ 
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देनी जा घुरयं हे समान हे किन्तु नीदारिका मे चमकदार रेसायेः 
दिलाई देगी जिससे प्रकर दाता दै कि बह चमकते हुए गरम गैसे- 
सेचनादै। 
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# 


` ` विज्ञापन 

चकि प्ररे पास बहुत से रेखे पत्र अयि ह जिनसे मदम 
होता है कि अव हमरि हिन्दी जानने चकेभादै भी सा कर 
ख्ठे हं मर उन के उपनी मापा मे सादन्स पटने का शीकरा 
है । यद्‌ चादते ह किं साइन्स की उत्तम पुत्तके उन क्रा मिरे । सो 
सेमुभ सेये कते हं किं आप फिजिक्स 1211\ 10 पि ^९11८11- 
५५५५ _, ऋषि पर पुस्तक लें । त्रोर तै मो सममत द्र कि जघ 
तक हिन्दी भाषा त्र पेली करितारवे न होगी तवतक उष्ति का दोना 
असम्भव है। लेकिन इस काम के करने फे चास्ते पक ग्रच्े 
पुम्तकारय भ्रार चुत से सहायकं कौ जरूरत है इख सिये मेने 
इणदा च्छाद परि फक रास र्पये को कम्पनी फायम करके पेखी 
पुम्तदे छपा) इस चयि अगा है कि अरप यदि इख मन्सुवे 
का पसन्द करे तो लिखि कि आप इख फम्पनोमे कितने हिस्ते 
ग्यसेदे, पक ददिस्स्रा पाच स्पये का रोगा । जितने हरते छि 
श्राप खरीद उनका रुपया पन्न ऊ साथ नकद भेज दीजिये पफर्मोकि 
जघतक् २,००० खदायकै का ख्पया न म्रा जायगा तवतक कम्यमीः 
नदौ घन खकती । 


+ पत्र व्यवटार्कसनेकापना- 


दफ्तर हिन्दी करैमिस्टो, 
, मारफते पीपटख इन्डस्दियर वेक छिमिश्ड 
इताहाताद. 
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